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प्राक्कथन 


तन्त्रशास्त्र की परंपरा वैदिक-परंपरा की तरह ही गहन और व्यापक 
है। वेद की परंपरा का स्रोत चतुर्मुख ब्रह्मा को माना जाता है, वहीं तन्त्र 
का स्रोत पंचवक्‍्त्र-त्रिनेत्र शिव हैं। भारतीय जन-जीवन के आंगन में ये दोनों 
धारायें कहीं अलग सी दिखती हैं, तो कहीं मिली हुई सी हैं, कहीं एक 
दिखती हैं तो कहीं दो बन गयी हैं, कहीं गलबांहीं डाल कर निकली है 
तो कहीं आमने-सामने खड़ी हैं परंतु यह निश्चित है कि दोनों परंपराओं 
ने प्रकृति और जीवन के गहन तत्त्व का प्रतिपादन किया है और दोनों परंपराओं 
ने एक दूसरे को प्रभावित भी किया है। तन्त्रशास्त्र को टोना-टोटका, टंट- 
घंट और भूत-प्रेत, डाकिनी-पिशाचिनी द्वार मारण-वशीकरण जैसी निम्नस्तर 
की कामनापूर्ति की विद्या समझना अंधविश्वास मात्र है और इसी अंधविश्वास 
के कारण इतने महत्वपूर्ण और विशाल तान्रिक- साहित्य की इतनी उपेक्षा 
होती रही है। वास्तव में तन्त्रशास्त्र चिंतन, विश्वास और जीवन की पद्धति 
है और उसका बहुत प्राचीन इतिहास है। तांत्रिक परंपराओं का प्रभाव इतना 
व्यापक है कि बौद्ध, जैन, सिद्ध , वैष्णव, संत और योगी, सभी की उपासना- 
प्रणालियों में उनको जीवंत रूप में देखा-समझा जा सकता है। शैव-शाक्तों 
की तो पृष्ठभूमि ही तांत्रिक है। शाक्त-तन्त्रों का वर्ग करण दश महाविद्याओं 
के आधार पर किया जाता है तथा “श्रीविद्या: ललिता '' को शाक्ततन्त्रों का 
हृदय माना जाता है -- हदये ललिता टेवी। 

श्रीविद्या उस अनंत सत्ता से तादात्म्य प्राप्त करने की विद्या है। 
श्रीविद्या स्वात्म को विश्वात्म, देह को देवालय तथा पिंड को ब्रह्मांड बना 
लेने की विद्या है। श्रीविद्या चराचर के अस्तित्व तथा गति के तत्वज्ञान की 
विद्या है। श्रीविद्या ध्यान-ध्यातृ-ध्येय” के एकाकार-एकरस हो जाने की विद्या 
है। श्रीविद्या जीवसत्ता के शिवसत्ता में संक्रमण की विद्या है। श्रीविद्या जडता 
को लांघ कर चिन्मयत्व प्राप्त करने की विद्या है। श्रीविद्या ब्रह्मविद्या है, 
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सृष्टिविद्या है, आत्मविद्या है और विश्वविद्या है। श्रीविद्या प्रकृति और शक्ति 
की उपासना है, पूर्ण की उपासना है, सर्व की उपासना है और विराट की 
उपासना है। श्रीविद्या आनंद की उपासना है, सौंदर्य और माधुर्य की उपासना 
है। श्रीविद्या करुणा की उपासना है। श्रीविद्या उस अचिंत्य ऊर्जा की उपासना 
है, जिससे विश्व-ब्रह्मांड तथा व्यष्टि और समष्टि का जीवन संचालित हो 
रहा है। वायु चल रही है, सुगंधि बिखर रही है, मेघ आ रहे हैं, वर्षा हो 
रही है, ऋतुएं घूम रही हैं, नक्षत्र घूम रहे हैं, कालचक्र चल रहा है, हिमखंड 
पिघल रहे हैं, नदियां बह रही हैं, श्वास-प्रश्वास चल रहा है, बीज वृक्ष 
बन रहा है और वृक्ष पुन: बीज रूप में समाहित हो रहा है। 

श्रीचक्र विश्वचक्र का प्रतीक है। प्रकृति, मन, जीवन, काल-अंतरिक्ष 
और विश्व की व्याख्या श्रीचक्र के द्वारा की जाती है। यह देह पिंडात्मक 
श्रीयंत्र है और ब्रह्मांड विश्वात्मक श्रीयंत्र है। श्रीयंत्र की रचना देखने से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि एक कोण दूसरे कोण से संस्पृष्ट और सापेक्ष 
है, ठीक इसी प्रकार सम्पूर्ण चराचर-सृष्टि में सब-कुछ सब-कुछ से जुड़ा 
है, कोई भी किसी से विच्छिन्न नहीं है। प्राकृतिक प्रक्रिया हो या मानवीय- 
प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया हो या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, व्यष्टि प्रक्रिया हो या 
सामाजिक प्रक्रिया, भाव प्रक्रिया हो या विचार प्रक्रिया -- कोई भी अपने 
आप में स्वतंत्र नहीं है। इतिहास में घटित होने वाली युद्ध और शांति की 
घटना हो, अणु में घटने वाली इलेक्ट्रोन-प्रोगोन की प्रक्रिया हो, या अनन्त 
में घटने वाली ब्रह्मांडीय-प्रक्रिया हो -- सभी एक टूसरे पर अवलबित हैं। 
श्रीचक्र में सृष्टिक्रम भी है और संहार क्रम भी है, बिंदु से भूपुर और भूपुर 
से बिंदु तक छत्तीस तत्वों का विलास है -- परमशिव, शक्ति, सदाशिव ; 
ईश्वर, शुद्धविद्या, माया, अविद्या, राग, कला, काल, निय॑ति, जीव , प्रकृति, 
मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, रस (जल), पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गंध, श्रोत्र, त्वक्‌, चश्चु, जिहवा, प्राण तथा वाक्‌, पाणि, पाद, 
पायु, उपस्थ। सम्पूर्ण जीवों में चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, धृति, दया, क्षमा, 
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स्मृति, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, शांति, कांति, लज्जा आदि उस 
महाशकति के प्रत्यक्ष रूप हैं। द 

श्रीविद्या की उपासना का इतिहास बहुत प्राचीन और व्यापक है, 
यह उपासना कमन्‍्याकुमारी से कश्मीर तक ही सीमित नहीं रही, तिब्बत, 
नेपाल और चीन में भी इसका प्रचलन रहा है, अनेक आचारों में चीनाचार 
का उल्लेख भी हुआ है। राहुलजी ने वोल्गा के तट पर निज्जीनोवाग्राद में 
महामाई के मेले और बाक्‌ की धूनी की भी चर्चा की है। इसलिये श्रीविद्या 
के उपासनाक्रम के (विविध देशकाल के अनुरूप) विविध आचार होना 
स्वाभाविक ही है। जैसे भारत की जनपदीय-संस्कृतियां अनेक हैं, वैसे ही 
श्रीविद्या के उपासना क्रम के रूप अनेक हैं। उसमें वाममार्ग भी है, पंचमकार 
भी है, आदिम अनुष्ठानों के अवशेष भी हैं तथा दक्षिणाम्नाय और वेद सम्मत 
अनुष्ठान और आचार-प्रणाली भी है, फिर भी मूलतत्त्व उसी प्रकार एक 
है, जिस प्रकार सम्पूर्ण भारत की आत्मा एक और अखंड है। 

सामान्यतया ब्रजभूमि को वैष्णव-भक्ति के केन्द्र के रूप में जाना 
जाता है और यह निर्विवाद है। परन्तु वैष्णब-आवरण को कूरेदने पर मातृपूजा 
की प्रधानता लोकमानस की परंपरा के सूत्र को आदिम मातृसत्ताक समाज 
से जोड़ देती है। नगरकोटवारी, करौलीवारी, बेलौनवारी, राजघाटवारी, 
नरीसेंमरी, सांचौलीवारी, कजरोंठवारी, खेरे की देवी, नदायेवारी, 
धौरागढ़वारी, हिंगलाजबारी, खादरवारी, कामरूबारी, गुरगांयेवारी, चामड, 
पथवारी, सीतला, कंकाली, बराई, खौंखौंमैया, सांझी, झांझी, मसानी, 
चौथमैया, छट्टमैया, मांय, बैमाता, गंगौर -- ब्रज के गांव-गांव में मातृदेवियों 
के मंदिर हैं, जहां जात दी जाती है। कट्टर से कट॒टर वैष्णव हो, विवाह 
में मांयपूजा' तो होगी ही। लोकजीवन के मातृपूजा संबंधी अनुष्ठान रेखांकित 
करते हैं कि यहां मातृठपासना की परंपरा प्रागैतिहासिक काल से रही है। 
श्रीविद्या उपासना की परंपरा भी यहां थी, जिसे श्रीमत्कामराज दीक्षित ने 
उद्दीप्त किया और अपना स्फटिकमणि कैलाश-यत्रराज यहां विराजमान 
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किया तथा श्रीविद्यापीठ प्रतिष्ठित हुई। श्रीबदरीदत्त जी महाराज इसी पीठ 
के आचार्य थे। प्रस्तुत पुस्तक में इसी पीठ की परंपरा को प्रमाण के रूप 
में ग्रहण किया गया है और उसी परंपरा का आख्यान है। 
'श्रीविद्याकल्पलता' के लेखन का संपूर्णश्रेय मेरे पूज्य पिताजी 
श्रीहरिहर शास्त्री चतुर्वेदी जी को है। श्रीविद्या उनके जीवन की निधि है। इस 
पुस्तक की मूलवस्तु उन्हीं की है, अभिव्यक्ति-मात्र मेरी है। श्रीविद्या के संबंध 
में लिखने के लिए उन्होंने मुझे निरंतर प्रेरित किया है और उन्होंने हजारों 
ही पत्र मुझे लिखे हैं तथा प्रत्येक पत्र में श्रीविद्या संबंधी कोई न कोई सूत्र 
अवश्य लिखा है। ५ अगस्त ८५ को उन्होंने लिखा भगवती का शरीर 
हाड़-मांस का नहीं है, उनका दिव्य-विग्रह चिन्मय है, ज्ञामनमय और आनंदमय 
है। वे करुणामय और हास्यमुख आनंदमूर्ति हैं। ७ दिसम्बर ८५ को लिखा 
- मैं भक्तिमत्कल्पछतिका की छाया में रह रहा हूं, इसीलिये अपने को 
संपन्न मानता हूं।'” ३१ दिसंबर ८५ को लिखा - “हमको तो कामधेनु, 
वांछाचिंतामणि का भरोसा है, वही कुशलक्षेम करने वाली है, उसके हाथ 
में इस नाव की बलली है, वही कर्णधार है।'” ७ जनवरी ८६ को लिखा 
- किसी की आशा न करके ईश्वर की ही आशा करे। ज्यादा से ज्यादा 
खुशामद उसी सहस्रभुजी की की जाय। परमात्मा कोमल-हदय और परमार्थी 
है। मां दया के मद से मस्त रहती है। नित्यक्लिन्ना का अर्थ है, नित्य दया 
का स्रोत बहता रहे और जो पात्र है, वह उसे ग्रहण करे।''आदि आदि। 
जैसे पंसारी का बेटा अपने पिता की गोद में ही बांट और तराजू 
की धरा-उठाई' सीख जाता है, वैसे ही 'जयनाथ जयदेवि '” (श्रीमत्कामराज 
रचित नीराजना) के उस पवित्र घोष के बीच मन में जिज्ञासा के अंकुर बचपन 
की किस बोध-अवस्था में फूटने लगे थे, यह याद नहीं है पर बड़े बाबा 
(प. पू. श्रीबदरी दत्त जी महाराज) के जमाने में नवरात्रि अनुष्ठान के अवसर 
पर मथुरा के जो विद्वान्‌ उपासक हवेली में सुशोभित होते थे, उनकी छवि 
मन-प्राणों में आज भी बसी है-सर्वश्री श्रीवरजी, गोपालचंद्रजी, 
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वनमाली शास्त्री जी, भगवानदत्त जी, लक्ष्मणदत्त जी, महाप्रभु नित्यानंद 
जी, शुकानंद जी, दिनेशचंद्र जी, सच्चिदानंदजी, डा. वासुदेव कृष्ण जी, 
आचार्य श्याम सुंदर जी, कुंजलाल शास्त्री, मुरारीलाल जी, भृकूटि पंडित, 
लड्डूगोपाल जी, रमन लाल जी, बिहारीलाल जी, रामकृष्ण जी, यमुना 
प्रसाद जी, यमुनादत्त जी, श्रीकामेश्वर नाथ जी महाराज (जो कि संप्रति 
पीठाधिपति हैं) आदि आदि। नीराजन के बाद “यज्ञेनयज्ञमयजंत ' के 
उच्चस्वर से पुष्पांजलि और फिर सौंदर्यकछ॒हरी के स्वरों की गूंज के साथ 
अष्टद्रव्य का आचमन और “चना पपरिया मोंहन- भोग की दोनी।' 
प्रात:काल श्रीजी के लिए कंडिया भर कर पुष्पचयन :- हारसिंगार, 
अपराजिता, गुलाब, चमेली आदि के फूल। पान्ने' में मूंग, भात, झोर और 
खीर। 

श्रीमत्कामराज दीक्षित रचित नीराजन इस घर की खास चीज है। 
यहां के उपासकों को वह हदयस्थ है। इसका पहला संस्करण पिताजी ने 
संवत्‌ २००२ में छपवाया था, जब दूसरे संस्करण का अवसर आया तब 
मैं सातवीं कक्षा का छात्र था और पिताजी ने यह दायित्व मुझे सौंपा कि 
लोकसाहित्य प्रेस से प्रूफ लाकर श्रीवनमालीशास्त्री जी को दिखाऊं तथा 
फिर प्रेस में पहुंचाऊं। सन्‌ १९६८ में पिताजी मुझे शुकताल ले गये, जहां 
तपोमूर्ति श्री प्रभासभिक्षुजी महाराज के दर्शन किये -- अद्भुत देदीप्यमान 
व्यक्तित्व | पिताजी की इच्छा थी कि मुझे उनसे दीक्षा प्राप्त हो, परन्तु उन्होंने 
पितृ-दीक्षा के साथ यतिदीक्षा का भी निषेध किया - 

यतेर्दीक्षा पितुर्दाक्षा दीक्षा च वनवासिन:। 

विवक्ता श्रमणोदीक्षा न सा कल्याणदायिनी। 

उन्होंने सिद्धेश्वरदीक्षा-विधान की आज्ञा कर दी। दीक्षा-विधान के 
उपरान्त पिताजी निरंतर यही कहते कि श्रीविद्यासंबंधी अध्ययन और लेखन 
यही तेरी उपासना का क्रम है। वे मुझे पुरानी पूजा-पद्धतियां, न्यास एवं 
नामावली देते और मैं उनका पुनर्लेखन करता। ज्यो० बाबा राधेश्याम द्विवेदी 
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के “भारती अनुसंधान भवन” में तांत्रिक ग्रंथों का संग्रह था, वे मुझे 
प्रसन्‍नतापूर्वक पुस्तकें देते, श्रीनित्यानंद महाप्रभु से अनेक ग्रंथ प्राप्त हुए तथा 
बाद में महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज जी के ग्रंथ मैंने मंगवा लिये। 
श्री करुणा शंकर जी महाराज, श्री विष्णु जी भैया जी, श्री ब्रह्माजी, कविरत्न 
गोविन्द जी से समय समय पर शंका-समाधान करता और लालाजी बाबा 
श्रीगोपालचंद्र जी के पास तो मैं प्राय: नित्यप्रति ही जाता। स्वामी श्रीहरिदास 
जी की केलिमाल” और सिद्धान्त के पद' की टीका एवं तत्संबंधी मेरी 
अन्य पुस्तकों में वे मेरे मार्गदर्शक थे, बड़े प्यार से हस्तलिखित ग्रंथ भी 
पढ़ने को दे देते। एक दिन उन्हींने मुझे यह रहस्य-सूत्र दिया कि “'स्वामी 
श्री हरिदास जी के संप्रदाय की “आचारज ललितासखी '' श्रीविद्या ललिता 
ही हैं, तू इसका अध्ययन कर।” वे गंभीर विद्वान और मर्मज्ञ तो थे ही, 
दोनों ही स्थानों से अंतरंग रूप से जुड़े हुए थे। बाद में पिताजी की प्रेरणा 
से ही 'श्रीविद्याभवन”” की स्थापना की और प्रकाशन का सिलसिला चल 
पड़ा -- ललिताचालीसा से कुंडलिनी-योग तक। इसी संदर्भ में स्वामी 
करपात्रीजी महाराज तथा पुरी के शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज 
का निकट संपक प्राप्त हुआ। जब पिताजी ने “ललितासहस्रनाम '” पर कुछ 
लिखने को कहा तो मेरा ध्यान उन नामों के वर्गीकरण पर गया, क्‍योंकि 
मुझे लगा कि एक ही अवधारणा से जुड़े नाम बार-बार आ रहे हैं। मैंने 
चैतन्य, आनंद, काम, माधुर्य, सौंदर्य, पूर्ण, ज्ञान, कुंडलिनी, वेद, वेदांत, 
उपासना, संप्रदाय, अवस्था, राज्य, मन, शक्ति, प्रकृति, तंत्र, मंत्र, यंत्र, योनि, 
पिंड, विश्व, मणिद्वीप, कला, सिद्धि, निर्गुण, सगुण, ज्योति, वाक्‌ और 
लोला आदि अवधारणाओं के आधार पर इन नामों का वर्गीकरण किया बाद 
में सप्तशती, त्रिशती और खड्गमाला के नामों को भी जोड़ लिया। इससे 
निबंध लिखने के लिए मुझे एक नया आधार मिल गया। इस प्रकार 
थोड़ा-थोड़ा करके जो काम होता रहा, उसे लेकर मैं श्रद्धेय डॉ. विद्यानिवास 
मिश्र जी से मिला। उन्होंने पांडुलिपि को पढ़ा और कुछ निबंधों के शीर्षक 
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बदलवाये और कुछ को दोबारा लिखने को कहा। उन्होंने एक के बाद एक 
पत्र लिखा कि “श्रीविद्या पर जो पुस्तक तुमने लिखी है, वह कहीं से भी 
छप जायेगी।'' वे जो भी पत्र लिखते अंत में यह भी लिखते कि 'आशा 
है श्रीविद्यावाली तुम्हारी पुस्तक पूरी हो गयी होगी।*' 

'छलिता सहस्ननाम' की अनेकानेक टीकाएं तथा श्रीविद्या के 
उपासनाक्रम और पूजापद्धति से संबंधित बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं 
परन्तु हिन्दी में लिखी गयी श्रीविद्या संबंधी विवेचनात्मक परिचयात्मक पुस्तक 
मेरे देखने में नहीं आयी,.आशा है 'श्रीविद्याकल्पछता ' इस अभाव की 
पूर्ति करेगी। इसमें श्रीविद्या के विग्रहात्मक (ललिता) यंत्रात्मक (श्रीचक्र) 
मंत्रात्मक (पंचदशी, त्र्यक्षरी , मायाबीज) पिंडात्मक (देह) विश्वात्मक (ब्रह्मांड) 
तथा पर (कुंडलिनी तथा षट्चक्र) रूपों के विवेचन के साथ गुरु, वाक्‌, ज्योति, 
मन, भाव और आत्मतत्त्वात्मक रूपों का भी परिचय दिया गया है, साथ 
ही श्रीराधा और त्रिपुरसुंदरी का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया 
है। सृष्टि--स्थिति-प्ररकूय की व्याख्या जिन विंबों के आधार पर की गयी 
है, उनमें एक महत्वपूर्ण विंब नृत्य” (तांडव तथा रासनृत्य) का भी है, एक 
निबंध में उस पर भी प्रकाश डाला गया है। राष्ट्र को मातृ के रूप में 
ग्रहण करने की अवधारणा (माताभूमि: पुत्रोड्हं पृथिव्या:) बहुत प्राचीन है, 
तंत्रों में पंचाशत्पीठ रूपिणी भारत माता को जगदंबा के श्रीविग्रह रूप में 
नमन किया गया है। स्वतंत्रता के राष्ट्रीय-आंदोलन में “वन्देमातरम्‌' की 
अवधारणा ने जो संबल प्रदान किया था, वह सर्वविदित है। नि:संदेह 
“श्रीविद्या कल्पलता '' उपासकों को लक्ष्य करके ही लिखी गयी है, इसलिये 
इसकी शैली विवेचनात्मक परिचयात्मक है, अनुसंधानात्मक नहीं, फिर भी 
शोधकर्ताओं के लिए इससे श्रीविद्या संबंधी अनुसंधान की व्यापक संभावनाएं 
स्पष्ट होंगी। श्रीविद्या-उपासना युग-युगों से भारत के राष्ट्रीय जीवन की 
अभिन्‍न निधि रही है, इसलिये युगों-युगों के प्रतीक और चिंतन श्रीविद्या 
में अन्तर्भुक्त हुए हैं। यह चिंतन और उपासना-संबंधी अवधारणाओं का समुद्र 
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है। यहां बौद्धों का शून्य भी है, सिद्धों का सहज भी है और वज़यानियों 
। की वजेश्वरी भी है। यहां लिंग और योनि भी है तथा कुंडलिनी भी है। 
क्‍ वाममार्ग दक्षिणाम्नाय में कैसे पर्यवसित हुआ, इसकी भी कहानी यहां है। 
महर्षि दुर्वासा और अगस्त्य से गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ और शंकराचार्य और 
फिर वहां से रामकृष्णपरमहंस और महर्षि अरविंद तक के चिंतन में उन अवध् 
। ॥गरणाओं का विकास अनुसंधान का विषय है। श्रीविद्या “पूर्ण ” की अवध् 
गरणा है और श्रीमती कपिला वात्स्यायन इस अवधारणा को अत्यंत प्रासंगिक 
। बतलाती हैं। 'साकत मोहि न देखौ भावै'' कहने वाले वैष्णवों में वे तांत्रिक 
अवधारणायें किस प्रकार अंतर्भुक्त हुईं और किस प्रकार श्रीरामानंद श्रीविद्या 
में आये, यह रहस्य अनुसंधान का महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। 'श्रीविद्या 
संबंधी पारिभाषिक शब्दावली '” कितनी व्यापक और महत्वपूर्ण है, यह बात 
इन निबंधों को लिखते समय बार बार मेरे मन में आयी है। श्रीविद्या-उपासना 
का इतिहास अभी तक नहीं लिखा जा सका। 
कांची कामकोटिपीठ श्रीविद्या-उपासना की प्राचीनतम पीठों में से 
है। वहां के पीठाधिपति जगद्गुरु शंकराचार्य श्री जयेन््र सरस्वती जी महाराज 
श्रीविद्या के तत्ववेत्ता उपासक हैं। उनको अपना कार्य दिखलाने के लिए 
मैं कई महीनों से प्रयासशील था। जगदंबा की कृपा, कि हरिद्वार-यात्रा के 
क्रम में वे अकस्मात्‌ पानीपत पधारे। यहां के देवीमंदिर में विशजमान होकर 
उन्होंने श्रीविद्याकल्पछता की पांडुलिपि को जहां-तहां से देखा, कई प्रसंग 
मैंने स्वयं पढ़ कर सुनाये। मां राजराजेश्वरी की चर्चा उन्हें स्वभाव से ही 
प्रिय है, इन प्रसंगों को सुनकर वे आनंद से गद्गद्‌ हो गये और बोले -- 
“तू भाग्यशाली है तुझे आशीर्वाद लिखने के लिए 'हम स्वयं ही पानीपत 
आ गये हैं।'' दूसरे दिन प्रात:काल उन्होंने 'स्वस्तिवाक्‌'” लिखवाने की कृपा 
की। उनके श्रीचरणों में श्रद्धामय प्रणाम। 
इंदिरागांधी राष्ट्रीय कलाकेंन्र के सदस्य-संचिव और भारतीय 
पुरातत्व तथा तंत्रशास्त्र के प्रख्यात मनीषी डा. मुनीशचंद्र जोशी श्रीविद्या 
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के उपासक हैं। “काशी हिन्दू विश्वविद्यालय : भारत कला भवन के 
महानिदेशक श्रद्धेय डॉ. रमेशचंद्र शर्माजी के माध्यम से श्रीजोशी जी से 
मेरा परिचय और पत्राचार तो स्थापित हो चुका था, परंतु जब गत वर्ष मैंने 
उनसे भेंट की, तो लगा जैसे जन्म-जन्मांतर का परिचय सजीव हो गया 
है। अंबिकावन से लेकर चामुंडा, चर्चिका, महाविद्या, कंकाली, 
कामराजदीक्षित , लोकधर्म, शिवमहादेव, वासुदेव शरण अग्रवाल , अमृतवाग्भव 
और डा. रुद्रदत्त त्रिपाठी के प्रकाशनों तक की चर्चा। उन्मुक्त और सहज। 
जब उनकी अध्यक्षता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से कंकाली 
टीले' का उत्खनन हो रहा था, तब वे मथुरा की शक्तिपीठों का बारीकी 
से अध्ययन कर चुके थे। यह बात मुझे पहली बार उन्हीं से ज्ञात हुई कि 
प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम के योद्धा नानाजी पेशवा ही संन्यास-आश्रम में 
श्रीकामराजदीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुए। इस पुस्तक की भूमिका लिख कर 
उन्होंने मुझे अनुगृहीत किया है। 

श्रीमान्‌ नरेन्द्रप्रकाश जी जैन (मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन) के 
प्रति आभार व्यक्त करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, जिन्होंने  श्रीविद्या- 
कल्पलता'” को इतनी रुचि से प्रकाशित किया है। दिल्ली में पुस्तक के 
निमित्त इधर-उधर दौड़ धूप के लिए मैं अपने अनुज बालकृष्ण चतुर्वेदी और 
भगवान दत्त चतुर्वेदी दोनों को धन्यवाद करना आवश्यक मानता हूं। साथ 
ही भाई सुरेन्द्र सिंह रावत को भी धन्यवाद जिन्होंने बार-बार के व्यवधान 
के बावजूद बड़ी आस्था के साथ इस कृति की कंप्यूटर सैटिंग की 

श्रीविद्याकल्पलता में जो निबंध संकलित हैं, नि:संदेह उनमें कितनी 
ही भूलें मुझसे हुई होंगी, क्योंकि अल्पविषयामति को लेकर श्रीविद्या के 
संबंध में लिखना कुछ ऐसा ही है, जैसे गुब्बारा चंदा को छूने के लिए मचल 
पड़े, परंतु एक संबल बहुत बड़ा है -- अबोध बालक जब तख्ती पर 
'(कैटकिन्ना'” काढ़ना (वर्णमाला) सीखता है और उसी प्रक्रिया में वह 
“चीलबिलउआ '' चीत देता है, तो उसे देख कर मां का मनोरंजन होता 
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कीडि- 


है और मां प्रसन्‍नता से गद्गद्‌ होकर वत्स को वक्ष से लगा कर उस पर 
वात्सल्य-रस उंडेल देती है। मैया बड़ी भोरी है। 

संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी बानी। 

जानूं इसका भेद भला क्‍या मैं अज्ञानी। 


राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी 
शारदीय नवरात्रि : प्रतिपदा २०५४ 
२ अक्टूबर १९९७ 
सनातन धर्म कालेज, पानीपत 
(हरियाणा) 
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स्वस्तिवाक्‌ 


कांचीकामकोटिपीठाधिपति जगद्गुरु शंकराचार्य 
अनंत श्री जयेन्द्र सरस्वती जी महाराज 

हमारा धर्म वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म का पुनरुत्थान श्री जगद्गुरु 
आदिशंकराचार्य ने किया है। जगद््‌गुरु आदिशंकराचार्य ने अद्वैतवाद सिद्धान्त 
के साधन रूप में षण्मतस्थापन किया। गणेश, कीर्तिकेय, शिव, मां पार्वती, 
विष्णु, सूर्य -- इन छह देवों की पूजा की व्यवस्था हुई। शाक्त-संप्रदाय 
और देवी-संप्रदाय एक है। शाक्त-संपद्राय में वामाचार और दक्षिणाचार दो 
प्रकार के विधान हैं। आदिशंकराचार्य ने वामाचार का खंडन-मंडन किया 
तथा दक्षिणाचार कौलाचार-पद्धति को सुव्यवस्थित किया। आजकल 
देवीपूजा-पद्धति का यही क्रम प्रचलित है। शंकराचार्य-पीठों में संन्‍्यस्त और 
गृहस्थ इसी परंपरा के अनुसार प्रूजा-पाठ करते हैं। नव आवरण-पूजा और 
दशमहाविद्या इसी परंपरा में हैं। 

दश महाविद्याओं में श्रीविद्या की उपासना बहुत व्यापक है। त्रिपुरा, 
ललिता, त्रिपुरसुन्दरी, श्रीसुन्दरी आदि श्रीविद्या के ही नाम हैं। भगवती 
राजराजेश्वरी श्रीललिता विग्रहात्मक रूप हैं, व्यापक रूप में संपूर्ण विश्व 
ही श्रीविद्या का विग्रह है। यत्रात्मक रूप में श्रीयन्त्र, सूक्ष्म मनत्रात्मक रूप 
में श्रीविद्या और परमरूप में भगवती मनोमय हैं। ब्रह्मविद्याँ और आत्मविद्या 
भी वही हैं। वे ही सौंदर्य-माधुर्य की अधिष्ठात्री हैं। भारतवर्ष के उपासकों 
और तत्त्ववेत्ताओं ने समग्र और पूर्ण की जो व्याख्या की है, वह श्रीविद्या 
की व्याख्या में समाहित है। श्रीविद्या की उपासना के संबंध में प्रसिद्धि है-- 

क्‍ यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो 
यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोग:। 
श्रीसुंदयी सेवन तत्पराणां 
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। 

मनु, चंद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मन्‍्मथ, अगस्त्य, अग्नि, सूर्य, इंद्र, 

स्कन्द, शिव और दुर्वासा ये बारह विद्येश्वर कहे गये हैं। इन्हें श्रीविद्या-उपासना 
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का प्रवर्त्क माना जाता है। भारत में ललिता के जो रूप प्रसिद्ध हैं, उनमें 
कामाक्षी प्रथम है। कांची में ही अगस्त्य ने महाविष्णु से जगद्-उद्धार का 
उपाय पूछा था और महाविष्णु ने भगवती ललिता की महिमा का वर्णन 
किया था। वामकेश्वरतन्त्र, ज्ञानार्णव, श्रीक्रमसंहिता, दक्षिणामूर्ति-संहिता, 
स्वच्छंदतंत्र , सौभाग्यरत्नाकर, त्रिपुरारहस्य आदि श्रीविद्या से संबंधित प्राचीन 
ग्रंथ हैं। आदिशंकराचार्य ने सौंदर्यलहरी में श्रीविद्या का ही गायन किया है। 
उपासकों में ललितासहस्ननाम की व्यापक मान्यता है। 

श्रीविद्या के संबंध में आजकल विश्व के अनुसंधान-संस्थानों में 
शोधकार्य चल रहा है। रूस, अमेरिका, जर्मन, इंग्लैंड आदि के विद्वानों ने 
इस संबंध में अध्ययन किया है। यह बड़ा शुभ है। 

मथुरा निवासी पं. हरिहर शास्त्री चतुर्वेदी के पुत्र डा. राजेंद्ररंजन चतुर्वेदी 
(जो कि यहां पानीपत में सनातन धर्म महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं) ने आज मुझे 
“श्रीविद्या कल्पलछता ' नामक अपनी पुस्तक की पांडुलिपि दिखाई है, इन्होंने 
श्रीललितासहस्रनाम में नामों का -- चैतन्य , सिसक्षा, लीला, आनन्द, वाक्‌, ज्योति, 
ऐश्वर्य, मन, भाव, सौंदर्य, माधुर्य , प्रकृति आदि अवधारणाओं के आधार पर 
वर्गीकरण करके २० निबंध लिखे हैं। इनमें मनोमय , भावनामय , विद्यामय, 
ज्योतिर्मय , आत्मविद्यात्मक एवं चक्रात्मक रूपों के साथ ही पिंड-ब्रह्मांड 
परिकल्पना आदि पर विवेचन किया है तथा प्राचीन ग्रंथों के उद्धरण दिये हैं। श्रीराधा 
और श्रीललिता का साम्य दिखा कर वैष्णवों और शाक्तों के अन्त:संबंध को 
रेखांकित किया है। इस प्रकार इन्होंने अपने पिताश्री की परंपरा को आगे बढ़ाया 
है। इनके परिश्रिम को देख कर मुझे प्रसन्नता हुई है। 

मैं राजेन्द्र रंजन चतुर्वेदी को आशीर्वाद प्रदान करता हूं तथा आशा 
करता हूं कि ये श्रीविद्या-उपासना संबंधी अध्ययन-अनुसंधान के कार्य को 
निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और शाक्त-परंपरा में जो लोग आयेंगे, वे इनकी 


' पुस्तकों का लाभ उठावेंगे। हमारा आशीर्वाद है। 


नारायण स्मृति। 
१४-४-१९९७ 
श्रीमठम्‌ संस्थानमू, १ शलैस्ट्रीट, कांचीपुरम्‌ 
कैंप : पानीपत 
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भूमिका 


श्रीविद्या की चर्चा शाक्त-तंत्रों के अन्तर्गत एक विशिष्ट उपासना 
की पद्धति के रूप में की जाती है। तंत्र की भाषा में इसे श्रीकुऊ” और 
श्रीविद्या-सम्प्रदाय” भी कहा जाता है। श्री' की परिकल्पना जगदम्बा के 
श्रेष्ठतम स्वरूप में की गई है, जो वस्तुत: अव्यक्त, अचिन्त्य और सर्वव्यापी 
मानी गई है। वह सर्वशक्तिमयी है। वह अपनी इच्छा से ही सृष्टि करती 
है, पाछन करती है और वही लय शक्ति है। उपासकों के उपकारार्थ वह 
अनेक रूप भी धारण करती है, किन्तु ये स्थूल रूप है। वस्तुत: तो वह 
अचिन्त्य, अगोचर तथा सूक्ष्मातिसूक्ष्म शक्ति के रूप में व्याप्त है। वही 
श्रेष्ठतम मंत्रशक्ति है और बीजाक्षरों में निरन्तर विद्यमान रहती है, क्योंकि 
वही परावाक्‌ है। श्रीविद्या को कामेशी, राजराजेश्वरी, त्रिपुरा, बाला, ललिता, 
महात्रिपुरसुन्दरी और षोडशी आदि विभिन्‍न नामों और स्वरूपों से जाना जाता 
हैं। 

प्राचीन साहित्य में श्री का उल्लेख देवी के उस रूप में नहीं मिलता 
है, जिस रूप में उसकी परिकल्पना परवर्ती शाक्त-पग्रंथों में मिलती है। यद्यपि 
श्रीसूकत ऋग्वेद के खिल-भाग ' में देवी के श्रेष्ठतम रूप श्री' का उल्लेख 
है। किन्तु अधिकांश विद्वान इस सूकत में वर्णित श्री' को श्री' या लक्ष्मी 
का आरम्भिक-रूप मानते हैं। इसी प्रकार महाभारत के प्रसिद्ध आर्यास्तव 
में श्री का उल्लेख भगवती के एक स्वरूप के रूप में हुआ है। देवी-महात्म्य 
भी त्वं श्रीत्वमीश्वरी' आदि शब्दों में श्री को सम्बोधित करता है, पर श्री 
के विशिष्ट स्वरूप का वर्णन नहीं करता है। शाक्त-तंत्रों के इतिहासकार 
इन स्वसरूपों को श्रीविद्या-परक नहीं मानते हैं, जबकि श्रीकुल के उपासकों 
की मान्यता इसके विपरीत है। श्रीविद्या के उपासक दक्षिण में कांची, पूर्व 
में कामाख्या और उत्तर में काश्मीर में शारिका पर्वत (हारीपर्वत) को इनकी 
आदिपीठ मानते हैं। इनके अतिरिक्त श्री के अनेक पीठ-स्थान भारतवर्ष के 
कई स्थानों में विद्यमान हैं। दश महाविद्याओं में षोडशी, भैरवी, या मातंगी 
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बगल, भुवनेश्वरी, तथा कमला (लक्ष्मी) आदि को श्रीकुल' के अन्तर्गत 
माना जाता है, साधकों के लिये उसका उच्चतम स्वरूप महाषोडशी का ही 
है, जिसका गहरा सम्बंध षोडशाक्षरी विद्या से है। पंचदशी-विद्या के रूप 
में भी श्री की आराधना की जाती है, किन्तु सामान्यत: आरम्भिक साधक 
इस सम्प्रदाय में एकाक्षरी मंत्र से दीक्षित होता है। फिर सद्‌गुरु की कृपा 
से त्यक्षरी, षडक्षरी मंत्रों का साधन करते-करते पंचदशाक्षरी और षोडशाक्षरी 
तक पहुंच पाता है। 

पौराणिक-मान्यताओं के अनुसार महाभगवती श्री मणिद्वीपवासिनी 
हैं। मणिद्वीप एक रत्नमय-भूमि है, जो चारों-ओर से अमृत के समुद्र से घिरी 
हुई है। जिसके मध्य में कल्पवृक्ष और कदम्ब आदि दूसरे पादपों के बीच 
चिन्तामणि-मंडप है, वहीं भगवती श्री का आवास है। टूसरी परम्परा के 
अनुसार जगदम्बा का निवास मेरु-पर्वत है, जो सम्भवत: उत्तर अर्थात्‌ 
कश्मीर श्रीनगर में है। इस मान्यता की अवधारणा का ललितासहस्नाम में 
क्रमश: दो श्लोकों में उल्लेख है। 'सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी '। 
(२३) और सुमेसुमध्यश्रंगस्था श्रीमन्‍न्नगर नायिका (२२)। 

भगवती श्री या ललिता को चिदग्निकुण्डसम्भूत अर्थात्‌ 
महाकामकलात्मक त्रिकोणरूपी कुण्ड की अग्नितत्व से आविर्भत देवी कहा 
जाता है। काली ब्रह्माण्ड की लय या संहारशक्ति मानी जाती है और श्री 
सृष्टिशक्ति, किन्तु मूलत: महाशक्ति एकसत्तात्मक अचिन्त्य सत्ता है। श्री 
का सम्बंध संसार की रचना से है। इसीलिये उसका वर्ण सिन्दूर जैसा लाल 
है। उसके पाश एवं इक्षुधनु जैसे आयुध आकर्षण और कामतत्व की प्रध् 
गननता दर्शाते हैं। उसके एक हाथ में पांच बाण हैं, जो रूप रस गनन्‍्ध आदि 
पांच तम्मात्राओं के प्रतीक हैं और दूसरे हाथ में स्थित अंकुश क्रोध का। 


'वह पांच प्रेतों या पंचब्रह्यों के आसन पर बैठी हैं। ये सम्भवत: पांच तत्वों 


के प्रतीक हैं। ललिता या श्री सृष्टितत्त्वात्मक सत्ता मानी गयी है। इसलिये 
उसे ब्रह्मविद्या भी कहा गया है। 
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श्रीविद्या-उपासक के लिये श्रीयंत्र ही भगवती की सपर्या का मुख्य 
माध्यम है, इसे यंत्ररज भी कहते हैं। यह चार शिव ऊर्ध्वशीर्ष और पांच 
शक्ति अधोशीर्ष त्रिकोणों के मेल से बनता है। मध्य में भगवती की पीठ 
के रूप में बिन्दु रहता है। ये नौ त्रिकोण अष्टदटल तथा षोडशदल-युक्‍त वृत्तों 
से घिरे होते हैं। उसके बाहर चतुरस्र भूपुर होता है। श्रीयंत्र के ये विभिन्‍न 
अंग त्रैलोक्यमोहन सर्वशापरिपूरक, सर्वसंक्षोभण, सर्वसौभाग्यदायक, 
सर्वार्थसाधक, सर्वरक्षाकर, सर्वरोगहर, सर्वसिद्धिप्रद तथा सर्वानन्दमय नाम 
से नौचक्रों के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं में इनकी विभिन्‍न अधिष्ठात्री शक्तियों 
की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त श्रीविद्या-क्रम के अन्तर्गत आने वाली 
अन्य देवियों की उपासना इसके अलावा अन्य लघुयंत्रों के माध्यम से भी 
की जाती है। श्रीविद्या की उपासना की तीन पद्धतियां प्रधान हैं। हयग्रीव, 
दक्षिणामूर्ति तथा आनन्द भैरव-पद्धति। इनका प्रयोग परम्परानुसार दक्षिणाचार 
तथा वामाचार में किया जाता है। उपासक के लिये न्यास आदि का ज्ञान 
आवश्यक है। जैसा कि हमने बताया है कि मूलत: श्री रक्तवर्णा है, किन्तु 
ऊंची अवस्था के साधक उसे अपने विकसित स्वरूप में श्वेतवर्णा महाषोडशी 
के विग्रहरूप में देखने लगते हैं। वस्तुत: यह भी एक प्रकार से भगवती 
का स्थूल रूप ही है। महाशक्ति के रूप में वह सर्वव्यापी है और उसकी 
स्थिति आकाशतत्व से भी परे है। इसलिये उसका नाम परा है, वह परावाक्‌ 
भी कहलाती है। वाणी के माध्यम से ही उसका अवतरण होता है और 
वह बिन्दु के रूप में दृष्टिगोचर होकर सृष्टि-रचना प्रारम्भ करती है। 

श्रीविद्या के साधक का मुख्य उद्देश्य कुण्डलिनी जागरण है, जो 
गुरुकृपा बिना सम्भव नहीं है। 

डा० राजेन्द्र रंजन चतुर्वेदी ने प्रस्तुत पुस्तक श्रीविद्या कल्पलता' 
लिखकर उपासकों का बहुत उपकार किया है। उन्होंने इस अद्भुत ग्रन्थ में 
श्रीविद्यासम्प्रदाय में गुरुतत्व के निरूपण से लेकर भगवती ललिता की 
उपासना, दार्शनिक-चिन्तन तथा श्री के अनेकानेक नामों की भावपूर्ण व्याख्या 
प्रस्तुत की है। ये देवी के भक्तों के लिये उपादेय है। डा. चतुर्वेदी विद्वान 
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होने के साथ कुलपरंपरा से दीक्षित साधक हैं और अपनी परंपरा विशेष कर 
अपने पिताजी से आपने अनुग्रह-पूर्वक श्रीविद्या के अनेक रहस्यों का ज्ञान 
प्राप्त किया है। आपकी माता श्रीमती चंदोदेवी तथा पिता श्री हरिहर शास्त्री 
चतुर्वेदी श्रीविद्या के तपस्वी उपासक हैं। उनके गुरु थे श्री १०८ बदरीदत्त 
जी महाराज, जिनके वंश में मथुरा विश्रामघाट में स्थापित श्रीयंत्र की सपर्या 
की परम्परा और पद्धति प्रचलित है। पूजा दक्षिणाचार से होती है। ऐसा कहा 
जाता है कि मथुरा स्थित श्रीयंत्र की स्थापना विगत शताब्दी में सिद्धप्रवर 
श्री १००८ परम पूजनीय श्रीकामराज दीक्षित महाराज ने की थी। यह भी 
एक विश्वास है कि श्री कामराज दीक्षित जी और कोई नहीं, पेशवा वंश 
के प्रसिद्ध नाना साहब ही थे। १८५७ की असफल क्रान्ति के बाद उन्होंने 
कामराज नाम से संन्यास लिया और हरिद्वार में साधकों की सिद्धपीठ के 
रूप में चण्डी-मन्दिर की स्थापना की। 
मथुरा में अठारहवीं शती के किसी चरण में महाराष्ट्रवासी साम्राज्य- 
दीक्षित ने भी श्री की साधना की थी। ऐसा माना जाता है कि कृष्णजन्म स्थान के 
पास महाविद्या का मन्दिर उन्हीं की कृपा से बना था। वैसे भी मथुरा कृष्णभक्ति के 
साथ देवी की उपासना से जुड़ा था। इस क्षेत्र में चर्चिका, दुर्गा, चामुण्डा, कात्यायनी 
तथा अम्बिका से जुड़े अनेक स्थान हैं।विद्वानों की यह भी मान्यता है कि राधाकृष्ण 
की युगल-साधना प्रकारान्तर से कामकला का पर्याय है। भगवान कृष्ण 
कामराजबीज से जुड़े हैं, वे स्वयं कामेश्वर हैं और षडक्षरीमंत्र की नायिका श्रीराधा 
स्वयं कामेश्वरी हैं और दोनों का गहरा सम्बंध वृन्दावन महारास की परिकल्पना 
से है, जो सहस्रार में शिव शक्ति के संयोग का ही पर्याय है। गौरवर्णीय श्रीराधा 
कृष्ण की आह्वादिनी शक्ति है। नीलवर्ण के कृष्ण अनन्तता का आभास देते हैं। मुझे 
इस बात का पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक की साधकों और विद्वानों द्वारा सराहना 
की जायेगी। 
मुनीश जोशी 
सदस्य सचिव : इंदिरागांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र 
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गुरु : संशय का निवारण और 
विश्वास का जागरण 


मन में हर समय तर्क-वितर्क चलते रहते हैं। किसी एक बात पर 
मन स्थिर नहीं होता और कार्य के परिणाम के सम्बन्ध में चिन्ता तथा आशंका 
बनी रहती है। अनेक प्रकार के संशय, सन्देह और भ्रान्तियां मन को घेर 
लेती हैं। जैसे कोई पश्षी पिंजड़े में पंख फड़फड़ाता है, उड़ नहीं पाता वैसे 
ही मन में कुछ करने की इच्छा छटपटाती है किन्तु महाभारत के मैदान में 
पहुंच करके भी धनुष उठता नहीं। और जब मन की ऐसी स्थिति होती है, 
तो 'कोई' आता है और मन में बुने हुए शंका, संदेह और भ्रान्तियों के जाले 
को हटा देता है और विश्वास जगा देता है। बस उसी का नाम गुरु है। 

परमहंस रामकृष्ण कहते थे कि किसी जीवित विश्वास को एक 
स्थूल रूप में दिया और ग्रहण किया जा सकता है तथा इस दान और ग्रहण 
के समान सत्य वस्तु दुनियां में और कोई नहीं है।' विश्वास को देने वाला 
गुरु और ग्रहण करने वाला शिष्य। गुरु और शिष्य का यह संबंध संसार 
में अनोखा है। गुरु और शिष्य का संबंध सांसारिक नहीं है, वह समस्त 
सांसारिक संबंधों से परे है। जब शिष्य को गुरु और गुरु को शिष्य मिलते 
हैं तो संसार में अघटित घटना घटती है। प्रेम और आनंद का समुद्र उमंगता 
_ है और सारे तर्क-वितर्क तथा संशय छिनन-विच्छिन्न हो जाते हैं। शिष्य 
के सामने एक लक्ष्य स्थिर हो जाता है और उसके मन का विश्वास हिमालय 
की चट्टान की तरह से दृढ बन जाता है। 

गुरु तभी मिलते हैं, जब भगवान की कृपा होती है, सौभाग्य जगता 
है। ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि जब कर्मसाम्य की अवस्था आती 
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है, तब सद्गुरु स्वयं ही आकर मिलते हैं।' 
अवधूत दत्तात्रेय ने परमार्थसेद्धि के लिये महाराज यदु को 

सदगुरु-कथा” सुनायी थी, तदुपरान्त प्रसन्‍न अन्त:करण से राजा यदु को 
अपने हृदय से लगा लिया और दोनों एक ही आत्मबोध में लीन हो गये। 
मन में मन मिल गया, वाणी की गति रुक गयी, रोमांच हो आया और नेत्राकाश 
क्‍ में आनन्द के मेघ वर्षा करने लगे। अहंकार की बेड़ियां टूट गयी। देह-भाव 
समाप्त हो गया। संकल्प-विकल्प मिट गया। राजा यदु ने अपना जीवभाव 
सद्‌गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। 
। इसी प्रकार जनार्दन स्वामी के दिन बीत रहे थे कि गुरु कब मिलेंगे, हे 

कैसे मिलेंगे ? चिन्ता करते-करते ऐसी हालत हो गयी कि जनार्टनस्वामी सोना, 
क्‍ जगना, खाना-पीना भी भूल गये। दत्तात्रेय ने उनके मस्तक पर हाथ रखा 

और हाथ के रखते ही चिन्मय स्वरूप जाग उठा। आत्मबोध की प्रतीति हुई। 
क्‍ कर्म करके भी अकर्त्ता बने रहने की स्थिति जनार्टनस्वामी को प्राप्त हुई। 

गृहस्थाश्रम को बिना छोड़े, कर्मरेखा को बिना लाघधे और अपना सब काम 
द करते हुए भी जनार्टनस्वामी को विदेहत्व मिल गया। 

इसी प्रकार पार्थ अर्जुन जब शरणागत हुए तो कृष्ण ने उसे अपने 

वक्ष से लगा लिया। दोनों हृदय एक हो गये। श्रीकृष्ण ने जो अपने हृदय 

में था, वह अर्जुन के हृदय में डाल दिया। द्वैत का नाता तोड़े बिना श्रीकृष्ण 
क्‍ ने अर्जुन को अपना जैसा बना लिया। अर्जुन ने कहा- भगवन, अब मेरा 
क्‍ मोह नष्ट हो गया तथा स्मृति प्राप्त हो गयी : नष्टो मोह: स्मृतिर्लब्धा श्र 
क्‍ त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। || 
|| नरेन्द्र कितना हठी था, अशान्त और नास्तिक युवक । अपने उद्‌दण्ड 
|| और छिलछोरे मित्रों के दल के साथ रामकृष्ण के पास पहुँचा। परमहंस की 
| आज्ञा से संगीत सुनाया। संगीत समाप्त होने पर रामकृष्ण खड़े हो गये और 
| आनन्द-विभोर होकर रोने लगे। नरेन्द्र का हाथ पकड़ लिया, जैसे दीर्घकाल 
|| से घनिष्टता हो। सुबकियां लेने लगे- ओह, मेरी कितनी साध है कि मैं 
| अपने मन की कथा किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के हृदय में डाल सकूं, जो 
है मेरे आन्तरिक अनुभवों को ग्रहण कर सके।' रामकृष्ण ने मां से प्रार्थना की 
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थी कि- मां, मैंने जो कुछ उपलब्धि की है, उसमें संदेह करने वाले किसी 
व्यक्ति को मेरे पास भेज दे।' 

और नरेन्द्र ऐसा ही था। हिन्दू देवी-देवताओं को अस्वीकार करता 
था, अद्वैतवाद का विरोधी था और भावप्रवण भक्ति से घृणा करता था। 
धर्मशास्त्रों का खुले तौर पर मजाक उड़ाता था। परन्तु रामकृष्ण एक 
मनोवैज्ञानिक मुहूर्त की प्रतीक्षा में थे और एक दिन ऐसे ही क्षण में, 
अर्द्धेतन-अवस्था में आये तथा नरेन्द्र को स्पर्श किया और उनके स्पर्श-मात्र 
से ही नरेन्द्र के मन में एक आध्यात्मिक तूफान उठा। मुहूर्त भर में नरेन्द्र 
की आखों में हर वस्तु बदल गयी। उसने विस्मय के साथ देखा कि ईश्वर 
के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। वही नरेन्द्र इतना 
बदला कि आगे चलकर विवेकानन्द बन गया। 

भारत के इतिहास में गुरु-शिष्य के अलौकिक सम्बन्धों के ऐसे 
असंख्य उदाहरण हैं। गुरु वह है, जिसके मिलने पर मन के स्वर और ताल 
बदल जाय। मन की गति बदल जाय। मन की ऋतु बदल जाय। अंधे सूरदास 
आगरा-मथुरा मार्ग पर स्थित गौघाट पर रहते हुए भजन गाया करते थे-- 
'मो सम कौन कुटिल खल कामी।' महाप्रभु वललभाचार्य जब भ्रमण करते 
हुए उधर पधारे और सूरदास का भजन सुना तो बोले-- सूर होकर इतना 
क्यों घिघियाते हो, भगवान की लीला का वर्णन करो।' ओर इस एक वाक्य 
से सूर की कविता बदल गयी, सूर की धुन बदल गयी, जीवन बदल गया। 
तभी तो उन्होंने कहा था कि- 

आपनपौ आपुन ही में पायो। 

सबदहि सबद भयौ उजियारौ सदगुरु भेद बतायौ। 

दर-दर की ठोकरें खाने वाला, सब जगह उपेक्षा और तिरस्कार 
पाने वाला वह 'राजापुर का कुसौन' माना जाने वाला तुलसी मूलमनक्षत्र में 
उत्पन्न होने का पाप भोग रहा था और ऐसे में मिल गये उसे बाबा नरहरिदास, 
हो गया कल्याण और वह तुलसी जगद्वन्द्य गोस्वामी बन गये। रामचरित 
मानस गा रहा है-- 

“बन्दों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि।' 
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जायसी नाम का सूफी कवि कहता है-- 

सैयद असरफ पीर पियारा, तिन्ह मोहि पन्थ दीन्ह उजियारा। 

सन्‍त कवि कबीर की वाणी है- 

गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पांय। 

बलिहारी गुरु आपनें गोविंद दियौ बताय। 

समर्थ रामदास जी ने गुरु को 'पीहर” की उपमा दी है-- 

मायेविण माहेर विश्रांती ठाव 

शब्दीं अर्थ लाभ बोलणी बाव 

सद्गुरु प्रणादें उपाव 

स्वामी रामदास फलला सद्भाव। 

अर्थात्‌ हे सट्गुरु, आप मां हैं। जैसे कन्या को ससुराल के ताप 
से शांति और विश्राम पीहर में मिलता है और पीहर में भी बेटी को मां 
की ममता होती है, उसी प्रकार आपकी गोद में साधक को माया मोह रहित 
शुद्ध एकात्म आत्मानन्द रूपी विश्रान्ति प्राप्त होती है। 

निरुक्तकार यास्काचार्य ने उद्धृत किया है कि-- य आतृणस्य 
वितथेन कर्णावदु:खं कार्वन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ अर्थात्‌ जो सत्य नामक क्रेदनी- 
चिमटी से कानों को खोलता है और फिर उसमें अमृत भरता है, वही तो 
गुरु है। 

वास्तविकता तो यह है कि जब गुरु की कृपा होती है तो शास्त्र 
का अर्थ अपने आप चला आता है, हम उसे क्या याद करें, वही हमें याद 
करता है। हम उसमें क्या श्रद्धा करें, वही हममें श्रद्धा करता है- 

अधिगच्छति शास्त्रार्थ: स्मरति श्रदृदधाति च। 

यत्कृपा वशतस्तस्मै नमो5स्तु गुरवे सदा। 

अद्बयमार्ग में प्रश्नकर्ता शिष्य और प्रतिवक्ता गुरु को अभिन्‍न माना 
गया है। वहां बताया गया है कि संशय और निश्चय वास्तव में एक हैं। 
सामान्य प्रतीति संशयात्मिका तथा विशेष प्रतीति निश्चयात्मिका होती है। 
'तत्त्वमुक्ताकलाप ' में वेदांतदेशिकाचार्य ने कहा है कि अभिनय-छल से ईश्वर 
ही आचार्य एवं शिष्य की भूमिका ग्रहण करते हैं। 
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तान्रिकों की मान्यता है कि परमशिव स्वयं ही मनुष्य शरीर में 
अपने शिष्यों के ऊपर कृपा करने के लिये गुप्त रूप से पृथ्वी पर विचरण 
करते हैं। भगवान सदाशिव निरहंकार होकर अपने भक्तों की रक्षा के लिये 
संसारी मनुष्यों के समान गुरुरूप में विद्यमान हैं। गुरु बिना तीन नेत्रों के शिव, 
बिना चार भुजाओं के विष्णु तथा बिना चार मुख के ब्रह्मा हैं। इसलिये जो 
सदगुरु को साक्षात्‌ शिव के रूप में भक्ति-पूर्वक स्मरण करता है, सिद्धि 
उसके हाथ में मौजूद रहती है- 

स शिवो गुरु रूपेण भुक्ति-मुक्तिप्रदो मम। 

इति भत्तया स्मरेध्वस्तु तस्य सिद्धि: करे स्थिता। 

तन्त्रशास्त्र का निष्कर्ष है कि मन्त्र और पूजा का मूल गुरु हैं- 

मन्त्रमूल गुरोर्वाक्यं, पूजा-मूल गुरो: पदम्‌। 

तन्त्रशास्त्र के अनुसार जो देवता है, वही मन्त्र है और जो मन्त्र 
है वही गुरु है। इन तीनों की पूजा का फल समान है- 

यथादेवस्तथा मन्त्रो यथा मन्त्रस्तथा गुरु:। 

देवमन्त्र गुरूणां च पूजाया: सदृ्श फलम्‌। 

गुरु अखंड मंडलाकार चणाचर विश्व के परमपद का निर्देश करते 
हैं। वे ज्ञान रूप अंजन-शलाका से अज्ञान रूपी अंधकार में अंधी बनी शिष्य 
की आँखें खोल देते हैं। नयी दृष्टि मिल जाती है। 

गुरु कौन है? जो दरस-परस अथवा शब्द के द्वारा शिष्य की देह 
में शिवभाव का आवेश जगा सके- 

दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ शब्दात्‌ कृपया शिष्य देहके 

जनयेत्‌ य: समावेशं शांभवं स हि देशिक:। (निर्णय प्रकरण) 

ललितासहसख्ननाम के भाष्यकार कहते हैं कि अयोग्येडपि 
योग्यतामापाद्य श्री गुरुसूर्य: बोधयति अर्थात्‌ श्री गुरुरूपी सूर्य अयोग्य को 
भी योग्य बना कर प्रबुद्ध करते हैं। 

कोई एक जीव तो दूसरे जीव का उद्धार कर नहीं सकता, स्वयं 
परमात्मा ही आचार्य की देह में अधिष्ठित होकर जीव की बन्धन्मुक्ति करते 
हैं-- 
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यस्मान्महेश्वर: साक्षात्‌ कृत्वा मानुषविग्रहम्‌। 

कृपया गुरुरूपेण मग्नाः प्रोद्धरति प्रजा:। 

गुरु की निष्काम कृपा तथा शिष्य की श्रद्धा, गुरु का आत्मदान 
तथा शिष्य का आत्मसमर्पण। ज्ञान, शक्ति और सिद्धि का दान तथा पाप, 
अज्ञान और दीनता, दरिद्रता का क्षय। शिष्य के हृदय में सोयी हुई शक्ति 
का जागरण। मन में दिव्य भावनाओं का उदय तथा कर्मवासना का क्षय। 
संपूर्ण संशयों का अन्त और विश्वास की प्रतिष्ठा। इस प्रक्रिया को तन्त्रशास्त्र 
में दीक्षा कहा जाता है-- 

दीयते दिव्य सद्भाव क्षीयन्ते कर्मवासना। 

अतो दीक्षेति संप्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्व-दर्शिभि:। 

दीयते परमा सिद्धि: क्षीयते पाप संचय:। 

प्राप्यते परम ज्ञान तेन दीक्षा इतीरिता:। 

मन के मैल धुल जांय, उस प्रक्रिया का नाम दीक्षा है। दीक्षा के 
बिना जप-पूजा आदि ऐसे ही हैं, जैसे-- शिला पर बीज डालना। 

अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जप पूजादिका: क्रिया। 

निष्फल तत्प्रिये तेषां शिलायामुप्त बीज वत्‌। 

अथवा 

पारम्पर्य-विहीनेन ज्ञान मात्रेण गर्विता:। 

तेषां समय लोपेन विकुर्वन्ति मरीचय:। 

वह बीजक ' तो गुरु परंपरा से ही प्राप्त होता है। गुरु ही शक्तिपात 
के द्वारा शिष्य की देह में देवता-भाव का संचार करता है। 

कुलार्णवतंत्र में तीन प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन है- स्पर्शदीक्षा, 
इदीक्षा, ध्यानदीक्षा। 

स्पर्शदीक्षा उसी प्रकार की है, जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों के 
स्पर्श से अपने बच्चों का लालन-पालन-वर्द्ध करता है। जबतक बच्चा 
अंडे से बाहर नहीं निकलता, तबतक पक्षी अंडे पर बैठता है और अंडे 
से बाहर निकलने के बाद जबतक बच्चा छोटा होता है, तबतक उसे अपने 
पंखों से ढांके रहता है। दृदीक्षा उसी प्रकार की है जिस प्रकार कछवी अपने 
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बच्चों का पोषण दृष्टिमात्र से करती है। ध्यान दीक्षा मन से होती है और 
उसी प्रकार होती है, जैसे मछली ध्यानमात्र से अपने बच्चों का पोषण करती 
है। 

सद्गुरु अपने स्पर्श से, दृष्टि से तथा संकल्प से अपनी शक्ति 
शिष्य में डाल देता है, यही शक्तिपात है। स्पर्शदीक्षा का दूसरा उदाहरण 
दीपक है। किसी जलते हुए दीपक से किसी दूसरे दीपक की तैलाक्त बत्ती 
को स्पर्श करते ही बाती जल उठती है। 

शब्ददीक्षा का उदाहरण कौओं में पछा हुआ कोयल का बच्चा है, 
वह कोयल का शब्द सुनते ही जान लेता है कि मैं कोयल हूं। 

शास्त्रों में वेधदीक्षा, क्रियादीक्षा, वर्णदीक्षा, कलादीक्षा, शांभवीदीक्षा , 
वाग्दीक्षा आदि अनेक प्रकार की दीक्षाओं तथा उनकी विधि का विस्तार से 
वर्णन किया गया है। कलावतीदीक्षा में शिष्य के शरीर में पद तल से घुटने 
तक निवृत्तिकला, घुटनों से नाभि तक प्रतिष्ठा कला, कंठ तक विद्या कला, 
कंठ से ललाट तक शांतिकला तथा ललाट से ब्रह्मरश्र तक शान्त्यतीता- 
कला का ध्यान किया जाता है। 

मुख्य बात यह है कि जीव के आशय में विद्यमान आणव, मायीय 
तथा कर्ममल नष्ट हो जांय। मन निर्मल हो जाये। मन के अभाव समाप्त 
हो जांय और दिव्यभावों का उदय हो जाय। 

गुरुदीक्षा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसको सही-सही 
परिभाषित कर सकना बहुत कठिन है। यही वह प्रक्रिया है, जब साधक 
की मन:स्थिति ऐसी बन जाती है, कि उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सपने 
में भी सन्देह नहीं होता। चित्त चिन्ताहीन होकर साधना में लगा रहता है। 
इस विश्वास से चित्त को जो अपार बल मिलता है, वह बल आंका नहीं 
जा सकता। सिद्धि का कारण भी वह विश्वास ही होता है-- कवनिहु सिद्धि 
कि बिनु विश्वासा। यह विश्वास ही शिव-रूप है। 

गुरुदीक्षा से साधक की ऐसी मनःस्थिति बन जाती है कि लक्ष्य 
को पाये बिना पलभर भी चैन नहीं मिलता। लक्ष्य की प्राप्ति के बिना संसार 
सूना दिखाई पड़ता है। मन में अनुकूल या प्रतिकूल कल्पनाऐं नहीं उठती 
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और उसे चिन्ता नही होती। फल की प्राप्ति, अप्राप्ति, शीघ्रता से अथवा 
विलंब से लक्ष्य प्राप्ति में उसका चित्त सम-अवस्था वाला हो जाता है तथा 
संतोष-पूर्वक साधना में लगा रहता है। और सिंद्धियां स्वयं उसका वरण 
करने को आती हैं। 

गुरुदीक्षा से विद्या स्वयंसिद्ध हो जाती है। इसलिये गुरुकृपा ही सिद्धि 
है। गुरुक़पा से जब शक्ति जगती है तो साधक को आसन, प्राणायाम, मुद्रा 
आदि करने की भी उतनी आवश्कयता नहीं होती। प्रबुद्ध कुंडलिनी ऊपर 
ब्रह्यमश्न की ओर जाने के लिये छटपटाने लगती है और उसके छटपटाने 
के साथ जो कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं, वे ही आसन, मुद्रा और 
प्राणायाम हैं। शक्ति का मार्ग खुल जाने के बाद समस्त क्रियाएं अपने आप 
ही होती हैं और उनसे चित्त को अधिकाधिक स्थिरता प्राप्त होती है। जिन 
क्रियाओं के करने में अन्य साधकों को बहुत काछ तक कठोर अभ्यास करना 
पड़ता है, वे क्रियाएं शक्तिपात से युक्त (गुरु कृपा प्राप्त) साधक को अनायास 
मिल जाती हैं। 

परमशिव से लेकर अपने गुरु-पर्यन्त जो गुरुमण्डल है, उसकी 
अविच्छिन्न-परम्परा से ही श्रीविद्या का रहस्य प्राप्त होता है और इसीलिये 
भगवती का नाम है- गुरुमंडलरूपिणी। 

'शतश्लोकी ' में भगवान्‌ शंकराचार्य कहते हैं कि-- 

. दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठरे सदगुरोज्ञान दातुः 

स्पशेश्चित्तत्र कल्प्य : स नयति यदहोस्वर्णतामश्मसारम्‌। 

न स्पर्शत्वं तथापि श्रित चरण युगे सद्गुरु: स्वीय शिष्ये 

स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन वा लौकिको5पि।। 

अर्थात्‌ इस त्रिभुवन में ज्ञानदाता सद्‌गुरु के लिये देने योग्य कोई 
उदाहरण या दृष्टांत नहीं है। उन्हें पारसमणि कहें तो यह ठीक नहीं, क्योंकि 
पारस लोहे से सोना तो बनाता है परन्तु पारसमणि नहीं बना पाता। जबकि 
सद्गुरु के चरणों का आश्रय करने वाले शिष्य को-सद्गुरु अपने जैसा हीं 
बना लेते हैं। 

इसीलिये मूलाधार आदि षट्चक्रों में सर्वोपरि स्थान श्रीगुरुदेव का 
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ही नियत किया गया है। अधोमुख सहस्नददक कमल-कर्णिका के अन्तर्गत 
मृणालरूपी चित्रिणी नाड़ी से भूषित गुरुमनत्रात्मक द्वादश वर्ण (ह स ख फ्रें 
हसक्ष मल व र यं) रूपी द्वाइशदल पद्म में अ क थ त्रिरिखा और ह 
ल क्ष कोण से भूषित कामकला त्रिकोण में नाद-विंदु रूपी मणिपीठ अथवा 
हंसपीठ पर शिवरूप गुरु का स्थान है। गुरु के तीन नेत्र हैं, ज्ञानमुद्रा, पुस्तक, 
वर और अभयमुद्रा, प्रसन्‍्नमुख और चरणों में अमृत की धारा बहती है, 
जो शरीर के सभी अंगों को आप्यायित-आप्लावित करती है- 

सहस्नदलक पंकजे सकल शीतरश्पमि प्रभ॑, 

वराभय करांबुज विमलगंध-माल्यांबरम्‌। 

प्रसन्‍नवदनेक्षणं सर्कल देवता रूपिणं, 

स्मरेच्छिरषि हंसगं तदभिधान पूर्व गुरुम। 

प्रात:काल नींद खुलने पर साधक सबसे पहले गुरु का स्मरण इस 
प्रकार करता है कि अपने सिर पर ब्रह्मरश्न में शुभ चन्द्रमा जैसा हजार दलों 
का कमल है, उसके बीच में कमल की कर्णिका है और उस पर रत्न सिंहासन 
है। जिस पर लाल रंग की लाल प्रकाश की देवी विराजमान हैं, उनके बांये 
हाथ में लाल कमल है और दाहिने हाथ से गुरु का अलिंगन कर रही हैं। 
गुरु का वर्ण श्वेत है, चन्द्रमा के समान श्वेत ही वस्त्र हैं और श्वेत ही 
आभूषण हैं। - 
आनन्दमानन्दकर प्रसन्न ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम्‌। 
योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्य श्रीमद्‌गुरु नित्यमहं भजामि॥। 
नमस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय गुरुरूपिणे। 
विद्यावतार-संसिद्धबै स्वीकृतानेकविग्रह।। 
नवाय नवरूपाय परमार्थ-स्वरूपिणे। 
सर्वाज्ञानतमो-भेद-भानवे चिद्घनाय ते॥ 
स्वतन्त्राय दयाक्लृप्त-विग्रहाय शिवात्मने। 
परतन्त्राय भक्तानां भव्यानां भव्यरूपिणे।। 
विवेकिनां विवेकाय विमर्शाय विम्शिनाम्‌। 
प्रकाशानां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिणे।। 
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पुरस्तात पार्श्वयो: पृष्ठे नमस्कुर्यामुपर्यध:। | 
सदा मच्चित्तरूपेण विधेहि भवदासनम्‌॥। क्‍ 
इत्येवं पञ्नभि: श्लोकै: स्तुवीत यतमानस:। द 
प्रात: प्रबोध-समये जपात्‌ सुदिवसं भवेत्‌।। 


श्रीगुरुपादुकापञ्लकम्‌ 
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ब्रह्मरन्भ्रसरसीरुहोदरे नित्यलग्नमवदातमद्धुतम्‌ 
कुण्डलीविवरकाण्डमण्डितं द्वादशार्णसरसीरुहं भजे।॥॥। 

तस्य कन्दलितकर्णिकापुटे क्लृप्तरेखमकथादिरेखया। 
कोणलक्षितहव्ठक्षमण्डलीं भावलक्ष्यमबलालयं भजे।।२॥। 
तत्पुटे पट॒तडित्कडारिमस्पर्द्धभानमणिपाटलप्रभम्‌। 

चिन्तयामि हृदि चिन्मय वपुर्नादबिन्दुमणिपीठमुज्ज्वलम्‌।।३॥।। 
ऊर्ध्वमस्य हुतभुक्शिखात्रय तद्विलासपरिबृंहणास्पदम्‌, 
विश्वघस्मरमहोच्चिदोत्कट व्यामृशामि युगमादिहंसयो:।।४॥। 
तत्र नाथचरणारविन्दयो: कुंकुमासवपरीमरन्दयो:। 
इन्द्रबिन्दटुमकरन्दशीतल मानस स्मरति मंगलास्पदम्‌।।५।। 
निषक्तमणिपादुका नियमितौघकोलाहल, 

स्फुरत्किसलयारुणं नखसमुल्लसच्चन्द्रकम्‌। 
परामृतसरोवरोदितसरोज-सद्रोचिषं, 

भजामि शिरसि स्थितं गुरुपदारविन्दद्वयम।। 

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाज्जनशलाकया। 

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।॥। 

'ऐं हीं श्रीं हस्ख्फ्रें हसक्षमलवरयूं सहक्षमलवरयीं हसौः स्होः 
स्वरूपनिरूपणहेत्वमुकाम्बासहितगुरुश्रीपादुकां पूजयामि नम:।' 
स्वच्छप्रकाशविमश्हित्वमुकाम्बासहितपरमगुरुश्रीपादुकां पूजयामि नम:। 
स्वात्मारामपंजरविलीनचेतस्कामुकाम्बासहितपरमेष्ठिगुरुश्रीपादुकां 
पूजयामि नम:। 

(इति-गुरु-परमगुरु-परमेष्ठिगुरु-पादुकापूजनं भावयेत्‌ 0 
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श्रीगुरुप्रणति : 
गुरुब्रह्या गुरुविष्णुगरुर्देवों महेश्वर:। 
गुरु: साक्षात्‌ पर ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।। 
वन्दे गुरु-पद-दन्द्रमवाडमनसगोचरम्‌। 
रक्त-शुक्छ- प्र भा-मिश्रमतर्क्य त्रैपुर मह:।। 
(इति प्रणम्य प्राणानायम्य च तच्चरणयुगलविगलदमृतरसविसर 
परिप्लुताखिलांगमात्मान भावयेत्‌)। 
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गुरुमंडल रूपिणी 


श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरव, | 

सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मंडलम। 

वीरानष्ट चतुष्कषष्टि नवक॑ वीरावलीं पंचकम्‌ 

श्रीमन्मालिनि मंत्रराज सहित वन्दे गुरो्मण्डलम। 

श्रीगुरुमंडलार्चन के समय साधक पृथक्‌-पृथक्‌ देवता का मन्त्र सहित 
नाम-उच्चारण करके अंत में “्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम:”” ऐसा 
उच्चारण करें। 
श्रीनाथादि 
(दक्षिणामूर्ति संप्रदाय के अनुसार) 

दिव्यौघ 

पर प्रकाशानन्दनाथ श्री ० , परशिवानंद नाथ श्री० , पराशक्त्यंबानंदनाथ 
श्री०, कौलेश्वरानंद नाथ श्री०। 

: सिद्धौघ 

भोगानंदनाथ श्री०, क्लिन्नानंदनाथ श्री०, समयानंदनाथ श्री०, 
सहजानंदनाथ श्री०। 

मानवौघ 

गगनानंदनाथ श्री०, विश्वानंदनाथ श्री०, विमलानंदनाथ श्री०, 
मदनानंदनाथ श्री०, भुवनानंदनाथ श्री०, लीलानंदनाथ श्री०, स्वात्मानंदनाथ 
श्री०, प्रियानंदनाथ श्री०। 
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गुरुत्रयम्‌ 
श्री गुरु०, श्री परमगुरु, श्री परमेष्ठी गुरु। 
गणपतिम्‌ 
श्री महागणपति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नम:। 
पीउत्रयम्‌ 
श्रीकामगिरिपीठ ब्रह्मात्मक शक्त्यंबा श्री०, श्री पूर्णगिरिपीठ 
विष्ण्वात्मक शक्त्यंबा श्री० , श्री जालंधर पीठ रुद्रात्मक शक्त्यंबा श्री पादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नम:। 
भैरवम्‌ 
श्रीमन्थान भैरव श्री० , श्री षट्चक्र भैरव श्री० , श्री फटकार भैरव श्री० , 
श्री एकात्मक भैरव श्री०, श्री रविभक्ष्य भैरव श्री०, श्री चंडभैरव श्री, श्री नभो 
निर्मलभैरव श्री०, श्री भ्रमरभास्कर श्री०। 
सिद्धौघम्‌ 
श्री महादर्मनांबा सिद्ध श्री, श्रीसुन्दर्यम्बा सिद्ध, श्री करालांबिका 
सिद्ध ०, श्री त्रिबाणांबा सिद्ध श्री०, श्री भीमांबा सिद्ध श्री०, श्री कराल्यंबा 
सिद्ध श्री०, श्री खराननांबा सिद्ध श्री०, श्री विधिशालीनांबा सिद्ध श्री०। 
वटुकत्रयम्‌ 
श्रीस्कंदवटुक श्री०, श्री चित्रवटुक, श्री विरंचिवटुक 
पदयुगम्‌ 
श्री प्रकाशचरणम्‌ श्री०, श्री विमर्शचरणम्‌ श्री० 
दूतीक्रमम्‌ 
श्री योन्यंबादूती, श्री योनिसिद्धनाथांबा दूती, श्री महायोन्यंबादूती, 
श्री महायोनिसिद्धनाथांबा दूती, श्री दिव्ययोन्यंबा दूती, श्री दिव्य- 
योनिसिद्धनाथांबादूती, श्री शंखयोन्यंबा दूती, श्री शंखयोनि सिद्धनाथांबा- 
दूती, श्री पट्मयोनिसिद्धनाथांबा दूती, श्री पादुकाम्‌ पूजयामि तर्पयामि नम:। 
मण्डलम्‌ 
सोममंडल श्री०, सूर्यमंडल श्री०, श्री अग्निमंडल श्री० 
गुरुमंडल रूफ़िणी (]3) 
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वीर 

श्री सृष्टिवीरभैरव, श्री स्थितिवीरभैरव, श्रीसंहारवीर भैरव० 

श्री रक्तवीर भैरव, श्रीयमवीर भैरव, श्री मृत्युवीर भैरव० , 

श्री भद्रवीरभैरव, श्री परमार्कवीरभैरव, श्रीमार्तण्डवीर भैरव० , 

श्री कालाग्नि रुद्रवीर भैरव०। 

चतुष्कषष्टि 

श्रीमंगलानाथ, चंडिका, कन्तुका, पटह्ा, कूर्म, धनदा, गंध, गगन, 
मतंग, चंपका, कैवर्त, मातंगम्‌, सूर्यभक्ष्य, नभोभक्ष्य, स्तौतिका, रूपिका, 
दंष्ट्रपूज्य, धूप्राक्ष, ज्वाला, गान्धार, गगनेश्वर, माया, महामाया, नित्या, 
शान्ता, विश्वा, कामिनी, उमा, श्रिया, सुभगा, सर्वगा, लक्ष्मी, विद्या, मीना, 
अमृता, चन्द्र, अंतरिक्ष, सिद्धा, श्रद्धा, अनन्ता, शंबरा, उल्का, त्रैलोक्या, 
भीमा, राक्षसी, मलिना, प्रचंडा, अनंगनिधि, रवि, अनभिमता, नन्दिनी, 
अभिमता, सुन्दरी, विश्वेशा, काल, महाकाल, अभया, विकार, महाविकार, 
सर्वगा, सकला, पूतना, शार्वरी, व्योमाश्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नम:। 

नवकम्‌ 

सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी , सर्वाकर्षिणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादिनी, 
सर्वमहांकुशे, सर्वखेचरी, सर्वबीजेश्वरी, सर्वयोनि। 

अथ च 

तुरीयांबा, महार्घाम्बा, अश्वारूढांबा, मिश्रांबा, वाग्वादिन्यंबा, 
महाकाल्यंबा, तारांबा, वनदुर्गाबा (जयदुर्गांबा), मुद्रानवकांबा श्री पादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नम:। 

वीरावली 

श्री ब्रह्मवीरावली, श्री विष्णुवीरावली, श्रीरुद्रवीरावछी, श्रीईश्वर 
वीरावली, श्री सदाशिववीरावली श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नम:। 

पंचकम्‌ 

श्रीविद्या च तथा लक्ष्मीमहालक्ष्मीस्तथैवच। 

त्रिशक्ति: सर्वसाग्राज्यलक्ष्मी पंचप्रक़ीर्तिता:। 

श्रीविद्या च परंज्योति: परा निष्कल शांभवी। 





(]4) श्रीविद्या कल्पलता 











अजपा मातृका चेति पंचकोश: प्रकीर्तिता:। 

श्रीविद्या त्वरिता चैव पारिजातेश्वरी तथा 

त्रिपुण पंच बाणेशी पंचकल्पलता स्मृता:। 

श्रीविद्यामृतपीठेशी सुधासूरमृतेश्वरी 

अन्नपूर्णति विख्याता पंचकामदुघा: स्मृता:। 

श्रीविद्या सिद्धलक्ष्मीश्च मातंगी भुवनेश्वरी _ 

वाराही पंचरत्नानामीश्वर्यश्च प्रकीर्तिता:। 

पंचल क्ष्मी 

सर्वश्री महालक्ष्मीश्वरी-वृंदमंडितासनसंस्थिता सर्वसौभाग्य जननी 
श्री महात्रिपुरसुंदरी श्री विद्यालक्ष्म्यंबा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नम:॥। 
श्री महा० श्री एकाक्षरलक्ष्मी लक्ष्म्यंबा० , श्रीमहालक्ष्मी लक्ष्म्यंबा, श्री त्रिशक्ति 
लक्ष्मी लक्ष्म्यंबा, श्री साम्राज्यलक्ष्मी लक्ष्म्यंबा०। 

पंचकोश 

सर्वश्रीमहाकोशेश्वरीवृंद्मंडितासन संस्थिता सर्वसौभाग्यजननी श्री- 
विद्याकोशांबा, श्रीपरज्योति: कोशांबा, श्रीपरनिष्कल शांभवी कोशांबा, श्री- 
अजपाकोशांबा, श्री मातृकाकोशांबा० | 

पंचकल्पलता । 

सर्वश्रीमहाकल्पलतेश्वरीवृंदमंडितासन संस्थिता सर्व-सौभाग्यजननी 
श्री विद्याकल्पलतांबा० , श्रीत्वरिताकल्पलतांबा, श्री पारिजातेश्वरी कल्पलतांबा० , 
श्री त्रिपूगधकल्पलतांबा०, श्री पंचबाणेश्वरी कल्पलतांबा०। 

श्री पंचकामदुघा 

सर्वश्रीमहाकामदुघेश्वरीवृंदमंडितासनसंस्थिता सर्वसौभाग्यजननी 
श्रीविद्या कामदुघांबा श्री० , श्रीअमृतपीठेश्वरी कामदुघांबा, श्री सुधासू: काम- 
दुघांबा०, श्री अमृतेश्वरीकामदुघांबा, श्री अन्नपूर्णाकामदुघांबा श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नम:। 

पंचरलनविद्या 

श्री महास्त्नेश्वरीवृंटमंडितासन संस्थिता सर्वसौभाग्यजननी श्रीविद्या रत्नांबाश्री ० 
श्री सिद्ध लक्ष्मी रत्वांबा, श्रीमातंगेश्वरी रत्नांबा श्री०, श्री भुवनेश्वरी रत्नांबा श्री०, 


गर्मंडल रूपिणी (]5) 
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श्री वाराही रत्नांबा श्री०। 

श्रीमन्मालिनी 

३५, अं, आं इं, ईं, उं, ऊं, ऋं, ऋ, लं, लूं, एं, ऐं, ओं, औं, अं, 
अः:, कं,'खं, ग॑, घं, ऊं: थ॑ं, छं, जं; झं; ऊंट; /वैं:- दें; जे; त॑, थे, द, 
धं, नं, पं, फं, बं, भं, में; यं, रं, लू, वं, शं; पं; सं; हैं;  क्ष। 

श्री मन्रराज 

श्री पंचदशाक्षरी श्रीविद्या 
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परम प्रकृति : आदि शक्ति श्री 


श्रितास्यन्यै: सर्वे:, श्रयसि रमणं सश्रित गिर: 

श्रृणोषि प्रेयांसं श्रितजन वच: श्रावयसि च। 

श्रृणास्येतद्‌ दोषाञ्जननि निखिलान्‌ सर्व जगती 

गुणैः श्रीणासि त्वं तदिह भवतीं श्रीरिति विदु:। 

हे जननि, समस्त जीवों के द्वारा आप सेवित हैं, इसलिये आप 
श्री हैं। आप रमण का आश्रय होने के कारण श्री हैं। आप आश्रित की वाणी 
(प्रार्थना) सुनती हैं। आप अश्रितों के संपूर्ण दोषों का विनाश करती हैं तथा 
दिव्य गुणों से जगत्‌ का विस्तार करती हैं। सेवा, आश्रय, सुनना, सुनाना, 
नष्ट करना और विस्तार करना - ये ६: अर्थ श्री के होते हैं-- 

श्रूणाति निखिलानू दोषान्‌ श्रीणाति च गुणैर्जगत्‌। 

श्रीयते चाखिलेनित्यं श्रयते च परं पदम्‌। 

ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, वीर्य, तेज, सुशीलता, वत्सलता, 
मृदुता, ऋजुता, सहदयता, समता, करुणा, माधुर्य, गांभीर्य, उदारता, चातुर्य, 
स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकामना, सत्य संकल्पता, कृतज्ञता, सौंदर्य 
और समृद्धि श्री शब्द के अर्थ हैं। 

ब्रह्मश्रीश्च तपःश्रीश्च यज्ञ: श्री कीर्तिसज्ञिता 

धनश्रीश्च यशश्रीश्च विद्या प्रज्ञा सरस्वती- 

भुक्ति श्रीश्चाथ मुक्तिश्च स्मृतिर्लज्जा धृति: क्षमा। 

धर्म की सीमा अध्यात्मज्ञान और ज्ञान की सीमा वैराग्य, वैराग्य 
की सीमा श्री और संविद की प्रतिपल उत्तरोत्तर वर्द्धमाना प्रीति ही पराश्री 


परम प्रकृति : आदि शक्ति श्री (7) 
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है। यह पराश्रीरूपप्रीति अपराध होने से घटती नहीं और नति होने से भी 
प्रभावित नहीं होती-- क्षीयेतापि न योउपराध विधिना नत्या न यो वर्द्धते। इन 
पराश्री के ध्यान और स्मृति से भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, ईर्ष्या, द्वेष, 
दंभ और पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के गुणों से युक्त को श्री कहते 
हैं। सर्वैश्वर्य-गुणोपेता | सरस्वती, बुद्धि , त्रिवर्गसंपत्ति, विभूति, शोभा का नाम 
श्री है। चैतन्य का नाम श्री है। प्रकाश का नाम श्री है। 

: सनत्कुमार संहिता का वाक्य है- श्रीज्ञेया विश्वरूपिणी | समग्रविश्व 
ही श्री रूप है। परम प्रकृति स्वरूप आदि शक्ति ही श्री हैं। 


(]8) श्रीविद्या कल्पलता 





न मातु: परम दैवतम्‌ 
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_ >देवत्व मातृत्व से परे नहीं है। देवत्व की चरम सीमा मातृत्व है। 
देवता में ऐसा क्‍या है, जो माता में नहीं है? प्रेम का वह अनंत उल्लास, 
जिसका ओर है न छोर, उसी का नाम तो मां है। वात्सल्य का वह भावातिरिक 
है, जो मां के स्तनों में पहुंच कर जीवन का रस बन जाता है, वही तो 
है अमृत। यदि वह न हो तो संसार में जीव की सत्ता कैसे हो? जिन कारणों 
से देवता मनुष्य से बड़ा है, वे सभी कारण मातृत्व में प्रत्यक्ष हैं। ओ मां 
तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? 

यह मातृत्व ही करुणा-भाव का विस्तार है। यदि करुणा का भाव 
न होता तो समाज नहीं बनता। यह करुणा ही भगवती का रूप है। करुणा- 
रस सागरा, दयामदारुणापांगाम्‌ अर्थात्‌ जो करुणारस का समुद्र है, जिसके 
नेत्र करुणा के मद से रक्ताभ हैं। सांद्र करूणा, अव्याज करुणामूर्ति , दयामूर्ति 
सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता, क्षिप्रप्रसादिनी तथा नित्यक्लिन्ना भगवती के 
नाम हैं। जो दया का निरंतर स्रोत बह रहा है, उसी का नाम है नित्यक्लिन्ना 
और वही है मां। मां से अधिक दयालु कौन है? मां के गर्भ में जब बच्चा 
लात चलाता है तो वह दया के कारण ही उस पर ध्यान नहीं देती, फिर 
वही दया दूध बन कर (दया का स्रोत) उमंगने ूगता है। जब जाड़ों की 
रात में बाऊक पेशाब कर लेता है, तो मां उसी दया के वशीभूत होकर 
स्वयं तो गीले में सो जाती है तथा बालक को सूखे भाग पर सुला देती 
है। 

मनुष्य यदि जल पर पूरी तरह से निर्भर हो जाये तो वह डूब नहीं 
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सकता। जल के ऊपर आश्वस्त होकर सो जाने से नाक और मस्तक का 
कुछ अंश जल के बाहर रहता है परंतु यदि मनुष्य इधर-उधर करता है, 
घबराता है तो उसी क्षण डूब जाने का खतरा उपस्थित हो जाता है। इसी 
प्रकार यदि कोई साधक सर्वतोभावेन जगदंबा पर निर्भर हो जाता है तो फिर 
वह महाशक्ति उसकी रक्षा करती है। जैसे बालक मां के बिना एक पल 
भी नहीं रह सकता, उसी प्रकार उपासक प्रतिक्षण यही अनुभव करता है 
कि वह मां की गोद में बैठा हुआ है। 

छोटे से बच्चे को मां किसी काम से छोड़ कर चली गयी। बच्चा 
खेल में व्यस्त था। जब खेल खत्म हुआ तो उसे मां की याद आई। मां 
को न पाकर वह रोने लगा तो मां आ गयी। बालक बोला- तू इतनी देर 
मुझे छोड़ कर कहां चली गयी थी और मां को काटने लगा। पिता ने कहा-- 
बालक, तू बड़ा ढीट है, मां को मारता है? बालक बोला- नहीं, मैंने तो 
मां को मारा नहीं। मां ने भी उसे गोद में उठा लिया और उसे चूमा, बोली-- 
बेटा, मैं तुझे छोड़ कर कहीं नहीं गयी। बेटा और मां का प्यार ऐसा होता 
है। मां भी भूल गयी, बेटा भी भूल गया। यह है मातृत्व और वात्सल्य का 
रस। 

मातृ-प्रेम में आश्वस्त बालक देखता है कि मैं पूर्ण की संतान हूं, 
मुझे कोई कमी नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरी माता सर्वदा सर्वतो- 
भावेन मेरी रक्षा करती है। मेरी मां असीम सत्तामयी है। कोई व्याप्र उस 
पर आक्रमण करे, तो वह मां के पास दौड़ा आता है। मां है, इसलिये बालक 
को किसी प्रकार के अभाव का बोध नहीं होता। अभाव होते ही वह रो> 
उठता है ओर उसके रोने मात्र से मां उसके अभाव को पूर्ण कर देती है। 

मां” शब्द जगदंबा को बड़ा प्रिय है। मां शब्द सुनते ही वह गदगद 
हो जाती है। वह करुणारससागर है। 

कोई भक्त (जाती) भगवती की जात देने चला तो भगवती को 
एक-एक क्षण ऐसा लगे कि बहुत समय बीत गया अभी भक्त आया नहीं। 
क्या संकट पड़ गया मार्ग में? क्‍या बाधा आ गयी? और यह जानने के 
लिये भगवती ऊंचे पेड़ पर चढ़ कर देखती हैं कि-- “मेरौ जाती कहां 
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बिलमौ? '” भगवती ऐसी भोरी है। 

मां और उसके पुत्र का संबंध ही निराला है। जब बालक किसी 
वस्तु को हाथ में लेकर भी मां को भूलता नहीं, व्याकुल होकर रोने छगता 
है और केवल मां-मां पुकारता है, तो मां हजार जरूरी काम छोड़ कर उसके 
पास दौड़ी आंती है और उसके आंसू पौंछ कर, अपनी गोद में बिठा कर 
उसका मुंह चूमने लगती हैं। बालक न खजाने को जानता है, न धन दौलत 
को जानता है, उसे तो केवल मां की गोद चाहिये, मां का आंचल चाहिये 
और मां के वात्सल्य-रस से भरे स्तन चाहिये। उससे अधिक उसे क्या चाहिये ? 
मां बहुत ही मूल्यवान्‌ वस्तु देकर भी उसे अपने से अलग करना चाहे तो 
भी वह अलग नहीं होगा। वह उस बहुमूल्य वस्तु जिसे भोग और मोक्ष कहा 
जाता है, तिनके के समान तोड़ कर फेंक देगा, परन्तु मां का आंचल नहीं 
छोड़ना चाहेगा। मां से अधिक प्यारा क्या है? और राजराजेश्वरी मां भी 
बालक को कैसे छोड़ सकती हैं? बालक कहीं एक क्षण को भी नजरों से 
टूर हो जायेगा तो वह कया कुछ बाकी रखेगी? इसीलिये शंकराचार्य कहते 
हैं-- 

न मोक्षस्याकांक्षा भव विभवं वांछापि च न मे 

न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः 

अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै 

मूडानी, रुद्राणी शिव-शिव भवानीति जपत:। 

मां, मुझे मोक्ष, वैभव, विज्ञान और सुख रूप दूसरे अनेक प्रकार 
के खिलौने नहीं चाहिये, मुझे तो मां, तू ही चाहिये -- मैया मैया सतत 
पुकारों, खोजत खोजत तुमहिं न हारों। मैं मैया-मैया कह कर पुकारूं और 
मैया दौड़ती आवें और मुझे पुचकारें। परमहंस रामकृष्ण जब मां-मां पुकारते 
थे तो शरीर की सुध भूल जाते थे, विहल हो जाते थे। मां शब्द में ऐसा 
प्रेमामृत है कि मां उसे सुनती है, तो गद्गद्‌ हो जाती है। 

मां सौम्यता, दया और प्रेम की मूर्ति हैं और मां को देख कर ही 
आनंद का वह समुद्र उमड़ पड़ता है कि मां को अधिकाधिक प्यार किये 
बिना रहा ही नहीं जाता। मातृत्व वह स्रोत है, जो सदा अक्षुण्ण अबाध रूप 
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में बहता रहता है। वह करुणा और वात्सल्य का अनन्त सागर है, प्रेम का 
वह अनंत भंडार है। संसार के दूसरे प्रेम-संबंध संशयास्पद, वासनामय, 
प्रतिदान-लिप्सा तथा लज्जामिश्रित हैं पर मातृप्रेम निःस्वार्थ, वासनाहीन | 
प्रतिदान की इच्छा से परे और गंगा की धारा से भी शुद्ध है। मां के मन 
में बस एके ही चाह है कि अबोध शिशु धूल से धूसरित तुतलाता हुआ 
मां-मां करता हुआ छोटी-छोटी बांहों से आलिंगन कर ले। मां की सारी 
थकान सारे दुःख बालक की मुसकान को देख कर शांत हो जाते हैं। वह 
शिशु-कौतुक ही मां के हृदय की अनंत तृप्ति है। संतान पर जरा सा भी 
कष्ट पड़ता है तो मां अपने सभी कष्टों को विस्मृत कर देती है। जिस समय 
सारा संसार सोता है, उस समय मां अपने बालक का रुदन सुन कर चौंक 
उठती है। वह दयामयी है। भगवान्‌ की दया किस पर हो, यह बात निश्चय 
ही भगवती के अधीन है। 

त्वय्येवाउ्यतते दया रघुपतेर्देवस्यथ सत्य यतो 

वैदेहि ! त्वदसन्निधौ भगवता बाली निरागा हत:। 

नित्ये कापि वधूर्वधं तव तु सान्निध्येत्वदंग-व्यथां 

कुर्वाणोष्प्यभित: पतनन शरण: काको विवेकोज्ित:। 

आपकी दया-दृष्टि के बिना श्री राम ने निरपराध बाली को भी मार 
दिया और अवध्य स्त्री (ताड़का) का भी वध कर दिया था। किंतु जब आप 
मौजूद थी और रक्षा के लिये आपका संकेत हो चुका था तो आपके शरीर 
को व्यथा पंहुचाने वाले अपराधी जयन्त काक को भी राम ने छोड़ दिया। 

शौरिश्चकास्ति हृदयेषु शरीर भाजां 

तस्यापि देवि हृदये त्वमनुप्रविष्टा। 

पद्मे, तवापि हृदये प्रथते दयेय 

त्वामेव जाग्रदखिलातिशयां श्रयाम:। 

भगवान विष्णु प्राणीमात्र के हृदय में रहते हैं और उन विष्णु के 
हृदय में भी आप विराजती हैं परन्तु आपके हृदय में भी दया का निवास 
है अत: हे मां, हम तो अतिशय-शालिनी आपकी दया का ही आश्रय लेना 
चाहते हैं। मातृत्व का स्थायीभाव यह दया ही तो है। इसीलिये गोस्वामी 
अमर लक मर कल आम अ कमल ज कट अल लिएल॑तक अनेक जल" पका 722: 
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तुलसीदास भी जननी का ही आश्रय लेते हुए कहते हैं-- 

कबहुक अंब अवसर पाय। 

मेरि ऊ सुधि द्यायवी कछ करुन कथा चलाय। 

संत योगी कबीर भी हरि रूप मां से कहते हैं-- 

हरि जननी में बालक तेरा, काहे न औगुन बकसह मेरा, 

सुत अपराध करै दिन केते जननी के चित्त रहे न तेते। 

कर गहि केस करै जो घाता तऊ न हेत उतारै माता, 

कहे कबीर एक बुद्धि विचारी बालक दुखी-दुखी महतारी। 

जब व्यष्टि मां इतनी दयालु होती है तो वह समष्टि मां (मातृ समष्षि) 
वह ब्रह्मांड-जननी कितनी करुणामयी होगी, उसकी कल्पना कैसे की जा 
सकेगी? वह जगद्‌ का भरण-पोषण करने वाली होने के कारण ही अन्नपूर्णा 
और जगद्धात्री है। वह जगज्जननी और प्रसवित्री है। क्षमापन-स्तोत्र का वाक्य 
है-- 

क्षुधा तृषार्त्ता: जननीं स्मरन्ति। 

बालक खेलता रहता है और मां को भी अपने खेल में भूल जाता 
है किन्तु जब उसे भूख और प्यास लगती है तो मां का स्मरण करने लगता 
है। 

जगदंब विचित्रमत्र कि परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि, 

अपराधपर परावृत्तं न हि माता समुपेक्षते सुतम। 

मेरी भोरी मैया ! इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं कि इतना 
बड़ा अपराधी होते हुए भी (मैं तो मां को भूल जाता हूं पर मां तो मुझे नहीं 
भूलती) मां मुझ पर करुणामय ही बनी रहती हैं, क्योंकि यदि पुत्र अपराध 
कर के भी मां के पास आवे तो भी मां उसके अपराधों को गिनती नहीं, 
उसके कुशलक्षेम की कामना करती है। उसके 'प्रति दयाभाव से भर जाती 
है और उसका हृदय पुत्र को सब कुछ देकर उसे निहाल करने को बेचैन 
बन जाता है। जैसे वात्सल्य से भरी हुई गाय अपने बछड़े के पीछे-पीछे 
रंभाती हुई चलती है, वही स्थिति तो जगज्जननी की है कि वह शरणागत 
भक्त के पीछे-पीछे चलती है। 
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वात्सल्य सहिता थेनुर्यथा वत्समनुव्रजेत। 
तथा्॑नुगच्छेत्सा देवी स्व भकक्‍तं शरणागतम्‌। 
इसीलिये शास्त्र कहते हैं-- 

विपदि कि करणीयं स्मरणीय चरणयुगलमंबाया:। 


शै कै कै 
+९५+ कु *५+ पु ९५० 


जो भगवती पुण्यवान्‌ धर्मात्माओं के भवन में ऐश्वर्यमयी महालक्ष्मी 
के रूप में विराजमान है, वही पापात्माओं के यहां अलक्ष्मी रूप है। मेधावियों 
की मेधा वही है और सज्जनों के हृदय में वही श्रद्धा बन कर विराजमान 
है, जो संभ्रान्त कुलीन परिवार के हैं, उनकी लाज भगवती ही हैं। जगत्‌ 
की संपूर्ण विद्या भगवती का ही भेद हैं और संपूर्ण स्त्रियां भी उसी का अंग 
हैं। वही भगवती संपूर्ण प्राणियों में इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति 
के रूप में प्रतिष्ठित है, और समस्त कार्य शक्ति से ही होते हैं-- 

कि तत्कार्य जगत्य॑स्मिन्‌ यत्तु शक्त्या न सिद्धयति। 

दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, श्लुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, 
मति, तुष्टि, पुष्टि, शांति, कांति, छज्जा आदि भगवती के ही रूप हैं। वही 
तपस्वियों का तप, ब्रह्मचारियों का ब्रह्मतेज, गृहस्थों की सर्वाश्रम आश्रयता, 
वानप्रस्थों की संयमशीलता, संन्यासियों का त्याग, महापुरुषों की महत्ता 
तथा मुक्त पुरुषों की मुक्ति है। शूरों का बल, दानियों की उदारता, माता-पिता 
का वात्सल्य, साधुओं की साधुता, लेखकों की लेखन शक्ति, कवियों की 
कल्पना, ज्ञानियों का ज्ञान, राजाओं की राज्यलक्ष्मी, धनवानों की सौभाग्य- 
लक्ष्मी तथा सज्जनों की शोभालक्ष्मी भगवती राजराजेश्वरी की ही कलाएऐं 
हैं। 
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भवानी भावनागम्या 


“-> भगवती की महिमा का विस्तार अछोर है परन्तु भावना से वे ऐसी 
बंधी हैं कि इतनी छोटी हो जाती हैं कि गोद में लेकर आप उन्हें दुलारने 
लगें। हिमालय ने तपस्या करके वरदान मांगा कि मैं तो उस अनन्तानन्द- 
शक्ति-रूपा भगवती को गोद में खिलाना चाहता हूं, लाढ़ लड़ाना चाहता 
हूं। यदि कन्यैव मे भूयात्तन्मे त्वं तनुजा भव। वत्सलो लालयिष्यामि मुग्ध- 
लीलाउवलोकक :।' 

टेवर्षि नारद पर्वतराज के यहां उस कन्या के रूप, गुण और प्रभाव 
को जानने की इच्छा से आये। पर्वतराज ने स्वयं ऋषि का सत्कार किया 
फिर गौरी से कहा-- बेटी, तुम मुनिश्रेष्ठ को नमस्कार करो। उस समय के 
दृश्य का वर्णन करते हुए त्रिपुरारहस्यकार' कहते हैं कि- 

““प्रणमन्तीं परां गौरीं दृष्ट्वा देवर्षि-सत्तम 

संगोपयन्‌ देव गुहयं मनसा प्रणनाम ताम्‌।' 

प्रणाम करती हुई उस पराम्बा को देवर्षि मन ही मन प्रणाम कर 
रहे हैं। जो देवताओं के लिये भी रहस्य है, उस रहस्य को नारद किसी से 
कह नहीं रहे , बस प्रणाम कर रहे हैं। फिर सावधान होकर कहते हैं-- पर्वतराज, 
यह तो बता, कि तू इसका संबंध किससे करता चाहता है?' क्‍ 

नारद का प्रश्न सुना, तब हिमालय को आभास हुआ कि बेटी डर 
सचमुच विवाह के योग्य हो गयी है, सयानी हो गयी है। और हिमवान्‌ तथा 
मेनका चिन्ता में पड़ गये। नारद ने समझाया कि शिव तो अमंगल रूप 
हैं, सांपों के आभूषण पहनता है, भांग पीता है, श्मशान पर डोलता है, 
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भस्म रमाता है, नंगा रहता है। वह इस कन्या के बिल्कुल योग्य नहीं है।'' 
हिमालय की समझ में बात आ गयी, परंतु जब भगवती गौरी को यह ज्ञात 
हुआ तो वे चार सखियों के साथ गहन वन में जाकर तपस्या करने लग 
गयी। बालू के कामेश्वर शिव बनाये और उनके अंक में अपने को (भगवती 
ललिता को) विराजमान कर लिया और उपासना करने लग गयीं। एक रूप 
से बालुका रूप बन कर कामेश्वर के अंक में विराजमान हैं तथा दूसरे रूप 
से उपासना में संलग्न हैं। 

पर्वतराज कहीं से आये तो देखा कि गौरी घर में नहीं है। मेनका 
से पूछा-- बेटी कहां गई है आज? मेनका बोली-- अपनी सखियों के साथ 
कहीं बाहर खेल रही होगी!! सहेलियों के घर में होगी!! वाटिका में होगी।! 

पर्वतराज बेचैन हो गये। बहुत ढूंढने पर गौरी मिली और उसकी 
बात सुनी तो मान गये पर अबकी बार मेनका रूठ गयी, बोली-- हम नहिं 
आज रहब इह आंगन जो बुढ़ होय जमाई गे माई। 'पर्वतराज! हम अब 
इस आंगन में नहीं रहेंगे, आप एक बूढ़े को जमाई बनाने जा रहे हैं।।!' 

हिमालय और मेनका के इस वात्सल्य-भाव ने उस अनंतानंत शक्ति 
को अपने लाढ़ से बांध लिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे मां यशोदा ने हरि 
को बांध लिया था-- 'जसुमति भाग सुहागिनी हरि कों सुत जानें।' जाकौ 
ब्रह्म अंत न पावै तापै नंद की नारि जसोदा घर की टहल कराबै। 

देवता लोग देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि वह अनंतानंद तत्त्व 
जसोदा ने ऊखल से बांध दिया है। प्रश्न यह है कि बिना भाव के वह 
अनादि, अनंत, अखंड तत्त्व ग्राह्म] बनेगा कैसे ? इसीलिये वह भावना-गम्य 
है -- भवानी भावना-गम्या। 

भावना की जो शक्ति है उसका आकलन नहीं किया जा सकता। 
उस शक्ति का विस्तार अकल्पित है। भावना से एक क्षण में साक्षात्कार 
हो जाता है और एक क्षण में खंभे को फाड़ कर नृसिंह का प्रादुर्भाव हो 
जाता है। भाव की साधना सबसे बड़ी साधना है। 

भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाव की अनुपस्थिति का नाम 
ही अभाव है। अभाव को केवल भाव से ही भरा जा सकता है। भाव के 





(26) श्रीविद्या कल्पलता 





द्वार सब तरह के लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। भाव के द्वारा देवता के 
दर्शन प्राप्त होते हैं और भाव के द्वारा परम ज्ञान का बोध होता है। रुद्रयामल 
का वाक्य है -- क्‍ 

भावेन लभते सर्व भावेन देव-दर्शनम्‌ 

भावेन परम ज्ञानं तस्माद्‌ भावावलंबनम्‌। 

भगवान को भाव का भूखा कहा जाता है-- भाव के भूखे हैं भगवान, 
भाव है तो सब कुछ है। समस्त सिद्धियां भाव में ही निहित हैं। भाव ही 
रूपांतरित होकर प्रत्यक्ष भौतिक पदार्थ बन जाता है। भाव ऊर्जा है। भाव 
मनोवैज्ञानिक शक्ति है। भाव न हो तो मां, मां नहीं है, बेटा, बेटा नहीं है, 
भाई, भाई नहीं है और बहिन, बहिन नहीं है। भाव नहीं है तो परिवार नहीं 
है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबका निवास भाव में ही है। भावना से ही 
युद्ध किये जाते हैं और भावना जगा कर ही संधि की जाती है। शत्रुता और 
मित्रता भावना में है। ऐश्वर्य भावना में निहित है। वैराग्य भाव के आने पर 
संपूर्ण वैभव मिट्टी के कण से अधिक महत्त्व का नहीं रहता। ऐश्वर्य को 
ऐश्वर्य बनाया ही भावना ने है। भावना न हो तो न हाथ हिले और न पैर 
हिले। ईश्वर या देवता का निवास भावना में ही है-- 

“न काष्ठे विद्यते देवो, न पाषाणे न मृण्मये। 

भावे हि विद्यते देवों तस्माद्‌ भावस्तु कारणम्‌। 

देवता न लकड़ी की मूर्ति में है, न पत्थर और मिट्टी की मूर्ति 
में। वह तो भावना में निहित है इसीलिये मूल कारण भावना ही है। जिस 
तरह गुड़ का मिठास जीभ ही जान सकती है, उसी तरह भाव को मन ही 
जान सकता है। भाव ही तो सब कुछ है। एक ही कार्य में भावना के भेद 
से कार्य भिन्‍न होता है। मनुष्य जिस भाव से कान्ता का चुंबन करता है 
और जिस भाव सें कन्या का चुंबन करता है, वहां भावना के भेद से तात्पर्य 
भिन्‍ है-- 

भावेन चुम्बिता कान्‍्ता भावेन दुहिताननम्‌। 

भावजगत्‌ उतना ही वास्तविक है जितना भौतिक जगत्‌। भावजगत्‌ 
का भौतिक जगत्‌ से अविच्छिन्न संबंध है। भौतिक जगत्‌ को जान लेना 
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भावजगत्‌ को जानने से अधिक सुलभ है, जबकि भावजगत्‌ अत्यंत गहन 
है और बिना भावसाधना के उसका जानना संभव नहीं है। भाव की प्राप्ति 
अत्यंत दुर्लभ है। ब्रह्म भी भाव की इस जटिलता को नहीं समझ सके थे, 
तभी तो चकित हो गये कि वह परमतत्व इन ग्वालों के चक्कर में कैसे 
फंस गया? और बूढ़े ब्रह्म गाय, वत्स और ग्वालों को चुरा ले गये। यह 
भाव तो जन्म-जन्मान्तरों के संस्कार के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इस पर 
किसी का वश नहीं और जिसे वह भाव मिल जाता है, उसके लिये इन्द्र 
भी दरिद्र जैसा लगता है-- 

इन्द्रोषपि रंकवद्‌ भाति का कथा नृप कीटक:। 

भावना के बिना उपासना अग्नि के बिना राख जैसी है। कौलावती- 
तन्त्र का वाक्य है -- 

कि न्यास-विस्तरेणैव कि भूतशुद्धि विस्तरै:। 

कि वृथा पूजनेनैव यदि भावों न जायते। 

फलाभावश्च नियत भावाभावात्‌ प्रजापते। 

'भावचूड़ामणि' में कहा गया है कि-- 

बहु जापात्‌ तथा होमात्‌ काय क्लेशादि विस्तरै:। 

न भावेन बिना देव यन्त्र मन्त्रा: फलप्रदा:। 

भाव के बिना यन्त्र-तन्त्र निष्फल हैं। लक्ष-लक्ष वीर-साधनाओं से 
क्या लाभ? भाव के बिना पीठ-पूजन का क्‍या मूल्य? कन्या भोजनादि से 
क्या होने वाला है? जितेन्द्रिय भाव और कुलाचार-कर्म का महत्त्व ही क्या 
है? अगर कुल परायण व्यक्ति भाव-विशुद्ध नहीं है। भाव से ही मुक्ति 
मिलती है। भाव से कुल की वृद्धि होती है, भाव से गोत्र की वृद्धि और 
शरीर की वृद्धि होती है। अगर भाव ही नहीं उत्पन्न हुआ, तो न्‍्यास-विस्तार 
और भूतशुद्धि-विस्तार या व्यर्थ पूजा-पाठ का क्‍या मूल्य है? 

कबीर ने जब तीर्थ, ब्रत, उपवास, यज्ञ और मूर्ति-पूजा आदि का 
विरोध किया था, तो उसके पीछे भाव का हीं रहस्य था। वह कहता था-- 
“कर का मनका डार कर, मन का मनका' फेर।” भाव इस मन ही का 
मनका तो है। तीर्थ से क्या लाभ, अगर मन की शुद्धि न हो। कर्मकांड का 
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हेतु ही क्या, यदि भावों का जागरण नहीं होता? 

मीरा मतवाली बनी क्यों घूमा करती थी, उसे यह भाव मिल गया 
था -- ए री मैं तो दरद दिवानी मेरा दरद न जानें कोय।” जाके सिर मोर 
मुकट मेरौ पति सोई।' उस मीरा के पास इस भावना का ही तो सत्य था 
कि राणा के द्वारा भेजा गया जहर का प्याला अमृत बन गया। राणा को 
लोग भूल गये पर मीरा मतवाली तो वृंदावन की गलियों में आज भी गा 
रही है-- 'भेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई।' 

कबीर तो दुलहिन थे, रमैया उनके भरतार थे। हम घर आये हो 
राजा राम भरतार।' सूरदास व्रजराज दुलारे के सखा थे आज हों एक एक 
करि टरि हों, कै हम ही कै तुम ही माधव अपुन भरोसे लरि हों। सखाभाव 
में यह बात सूरदास ही कह सके थे कि जात पात हम सों बड़ नाहिन, 
नाहिन बसत तिहारी छैयां।' तुलसी ने तो अपने राम से कितने कितने नाते 
बनाये थे तोहि मोहि नाते अनेक मानियत जो भावै।' 

स्वामी हरिदास जी संखीभाव के उपासक थे। श्यामाश्याम की 
रसनिकुंज में प्रिया प्रियतम का लाड़ लड़ाने का अधिकार सखी का ही है 
और रस-भकक्‍तों ने अपनी कठिन साधना द्वार यह सखी-भाव प्राप्त कर 
लिया है। भाव के बिना सब सूना है। गीता में भगवान कहते हैं कि -- 

“भावस शुद्धिरित्येतत्तपो मानस उच्यते। 

भावचूड़ामणि, समयाचार, काुमारीतन्त्र, ज्ञानदीप, विश्वसार, 
सर्वोल्लास, कामाख्या तंत्र, कुब्जिकातंत्र तथा रुद्रयामल इत्यादि ग्रंथों में तीन 
प्रकार के भाव बताये गये हैं। दिव्यभाव, वीरभाव तथा पशुभाव। 

टिव्यभाव में स्थित साधक विश्व और देवता में भेद नहीं देखता 
-- सियाराम मय सब जग जानी अथवा जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। 
दिव्यभाव का साधक स्त्रीजाति, मात्र को महाशक्ति की मूर्ति समझता है 
- स्त्रियस्समस्तास्तव देवि भेदा:। अपने को देवतात्मक समझता है। वेद, 
शास्त्र, गुरु, देवता और मंत्र में उसका दृढ ज्ञान है तथा शत्रु और मित्र में 
वह समान-भाव-वाला है। 

सम: शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो:। 


भवानी भावनागम्या 































ह ->ानआओाण अाम्य्अत्पश्ाएना ममणआलक: 
-.._.. . " ! कैसा ०१३. (६०६ >बनलंसकनस्‍किल्‍फेक करे नमक ता 


<:२-.कबक >- -+--कूत+ंतः-3 


न्द् - अबाज्ऋकिण्िणओध - 
_ >नकाः- ५अिक22+कन-न-+->->नब कम 7 


कं 
(९ 
है 
हे 
|| 
न 
| 
| 








महानिर्वाण तंत्र के प्रथम उल्लास में दिव्य भाव का वर्णन है कि-- 

दिव्यश्च देवता प्रायो शुद्धान्त: करण: सदा। 

इन्द्ातीतो वीतराग: सर्वभूत सम: क्षमी। 

वीरभाव में परिपूर्णता प्राप्त होने पर ही साधक दिव्य भाव में पहुंचते 
हैं। इसलिये वीरभाव दिव्यभाव का हेतु है। 

जो सब प्रकार के हिंसा कार्यों से रहित है, सर्वदा सब जीवों के 
हित में रत रहता है तथा जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद पर विजय 
प्राप्त कर ली है, जो जितेद्धिय है, वह वीर साधक है। 

पशुभाव के साधक को अहिंसा-परायण तथा निरामिष भोजी होना 
होगा। ऋतुकाल के अतिरिक्त वह स्त्री का स्पर्श नहीं करता। 

यत्त्ररज की साधना हो या पंचदशी की उपासना और कुंडलिनी- 
साधना। भावना की वहां मुख्य भूमिका है। इसलिये पद्धति में सर्वत्र 
'भावयेत्‌' शब्द आता है। भावना के द्वारा ही भगवती सहज सुलभ हो सकती 
हैं। इसीलिये ललितासहखनाम का वचन है- 

भगवती भावना गम्या। 
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स वा एष आत्मा वाडमयी 


सौंदर्यलहरी में भगवान्‌ शंकराचार्य कहते हैं कि 'त्वदीयाभिवाग्भिस्तव 
जननि वाचां स्तुतिरियम्‌।” आप स्वयं वाणी रूपा हैं और आपकी ही वाणी 
द्वार आपकी स्तुति ऐसी ही है, जैसे सूर्य को दीपक के प्रकाश से नीराजन 
समर्पित किया जाये अथवा समुद्र को जल से सींचा जाये अथवा अमृत- ॥ 
वर्षी चंद्रमा को जल का अर्घध्य दिया जाये। आप तो सम्पूर्ण शब्दकोश की || 
जननी हैं-- “शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनीत्युच्यसे।” आप द 
भाषारूपा, सरस्वती तथा वागधीश्वरी हैं। आप वाड्मयी हैं। संपूर्ण वाक्‌ 
आपका विग्रह है। द 
. वाक्‌ की चार अवस्था हैं -- वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। द 
कंठ-प्रभृति स्थानों से आघात होने पर वायु वर्ण का आकार धारण करता ढ 
है, वह श्रोत्र-ग्राह्य अर्थवाचक स्थूल शब्द बैखरी वाक्‌ है। वाक्‌ तुरीय ज्योति | 
है। सूर्य, चन्द्र, अग्नि जहां प्रकाश नहीं करते वहां वाक्‌ का प्रकाश होता 5 
है। | 
मध्यमावाक्‌ चिंतन के रूप में भीतर ही भीतर चलता है। इसे $ 
परामर्श-ज्ञान भी कहते हैं। यह शुद्ध बुद्धि का परिणाम है और क्रम-विशिष्ट 
है तथा स्थूल शब्द का 'कारण' है। यह 'वैखरी” की पूर्व अवस्था' है। 
बुद्धि-संपन्‍्न जीव अपने भीतर 'मध्यमावाक्‌' का अनुभव कर सकते हैं। 
पश्यंती में केवल मन का ही संबंध होता है, इसलिये मन: प्रणिधान || 
में समर्थ योगी ही पश्यंती-वाक्‌ का प्रकाश पा सकते हैं। क्योंकि पश्यंती- द 
अवस्था में स्वयं प्रकाश और वर्ण विभकत नहीं होते, इसलिये वहां क्रम | 
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भी नहीं है। यह सूक्ष्म विंबात्मक भाषा है। 

इससे भी सूक्ष्म वाक्‌ की जो अवस्था है, उसे तन्त्र शास्त्र परवाक्‌ 
कहता है- 

स्थूल शब्द इति प्रोक्तं सूक्ष्म चिंतामयं भवेत्‌। 

चिंतया रहित यत्तु तत्परम्‌ परिकीर्तितम्‌।। 

स्थूल अक्षर शब्द हैं और सूक्ष्म वे हैं जो चिंतामय हैं। चिंतन के 
साथ भाषा का संबंध सभी ने स्वीकारा है। ८0४3८ट६श७०७॥ 
[५८७४५ ७६ स्थूल शब्द से ऊपर का शब्द राज्य है, वाक्‌ है। शब्दोल्लेख 
के ऊपर चिन्ताराज्य की भूमि है परन्तु चिन्ताराज्य के भी ऊपर परावाक्‌ 
है, जो चिन्तन से रहित है। यह अभिधेय बुद्धि का बीज है। इसका स्वरूप 
ज्योतिर्मय तथा प्रत्येक पुरुष में भिन्‍न है। सुषुप्ति अवस्था में भी इसकी निवृत्ति 
नहीं होती। यही मुख्य विवेक ज्ञान है। जब तक इस विवेक का उदय नहीं 
होता, तब तक शब्दानुविद्ध ज्ञान से परे जो निर्विकल्प ज्ञान” है। उसकी 
उपलब्धि नहीं होती। परा का अनुभव परम ज्ञानियों को ही संभव है। वाक्‌ 
की चार अवस्थाएं मिल कर मूलत्रिकोण अथवा महायोनि है। परावाक्‌ त्रिकोण 
का केन्द्रबिन्दु है।जिस प्रकार मयूर के अंडे के रस में उसके पंखों के तरह-तरह 
के रंग अव्यक्त रूप से रहते हैं, उसी प्रकार परावाक्‌ में स्थूल वाणी का 
संपूर्ण वैचित्रय अव्यक्त रूप से अभिन्‍न होकर रहता है। 

वामकेश्वर तन्त्र के मत से प्रकाश के चार अंश हैं-- अंबिका, वामा, 
ज्येष्ठा तथा रौद्री। इसी प्रकार विमर्श के भी चार अंश हैं-- शांता, इच्छा, 
ज्ञान और क्रिया। 

अंबिका (प्रकाशांश) तथा शांता (विमर्शाश) की सामरस्य-अवस्था 
में शांत-भावापन्न पराशक्ति का नाम परावाक्‌ है- 

आत्मन: स्फुरणं पश्येद्यदा सा परमा कला। 

अंबिका रूपमापन्ना परावाक्‌ समुदीरिता।। 

आत्म-स्फुरण की अवस्था में समस्त विश्व बीज रूप में अर्थात्‌ 
अस्फुट रूप में आत्मसत्ता में वर्तमान रहता है। 

इसके बाद शान्ता से इच्छा का उदय होने पर अव्यक्त विश्वशक्ति 
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। 
के गर्भ से निकलता है। उस समय इच्छा (विमर्शाश) का वामा (प्रकाशांश) । द 
से तादात्म्य होता है। यह पश्यंती वाक्‌ की अवस्था है। ॥7 
इसके पश्चात्‌ ज्ञान शक्ति का आविर्भाव होता है तथा ज्येष्ठा के 
साथ उसका तादात्म्य होता है यह मध्यमा वाक्‌ की अवस्था है। यह वाक्‌ | ॥ 
प्रकट-विश्व की स्थिति का हेतु है। | 
इसके अनंतर क्रियाशक्ति जब रौद्री के साथ एकाकार होती है, 
तो वह वैखरी का रूप धारण करती है। समस्त प्रपंचात्मक वाक्वैचित्र्य वैखरी ४ु 
का ही विलास है। | 
मूलाधारात्‌ प्रथममुदितो यश्चभाव: पराख्य: द क्‍ 
पश्चात्‌ पश्यन्त्यथ हृदयगोबुद्धि भुडमध्यमाख्य:। क्‍ 
व्यक्ते वेखर्यथ रुरुदिषोरस्य जन्तो: सुषुम्णा 
बद्धस्तस्माट्भवति पवन प्रेरिता वर्णसज्ञा। 
विश्व का संपूर्ण प्रपंच वैखरी से ही चल रहा है। शब्द-व्यापार 
के बिना विश्व-प्रपंच की गति एक कदम भी आगे कैसे बढ़ सकती है। 
इसलिये वह वाक्‌ संचालिका शक्ति है। सारे संसार के प्राणी शब्द में जन्म | 
लेते हैं तथा शब्द में ही लय हो जाते हैं। वही वाक्‌ अपने सूक्ष्मतम रूप | 
में पर है और वही परात्पर शक्ति है- 
शक्ति: परा गीयते 
जिस प्रकार किरणों के द्वारा हम सूर्य का अनुभव कर सकते हैं, | 
उसी प्रकार शब्दात्मक जगत्‌ उस परावाक्‌ का विलास है। वैयाकरणों का | 
मत है कि “एक: शब्द: सम्यग्ज्ञात: सम्यक्‌ प्रयुक्त: इहलोके परलोके च द 
कामधुक्‌ भवति।”' शब्द में कितनी बड़ी शक्ति है। शब्द समाज को प्रेरित 
करता है। शब्द विश्वास जमा सकता है और शब्द ही निराश कर सकता 
है। वरदान और शाप दोनों ही शब्द रूप हैं। शब्द मन को उल्लसित अथवा 
व्यग्र बना सकता है। भगवती कामेश्वरी तथा भगवान्‌ शिव के लिये कालिदास || 
ने 'वागर्थाविव संपृक्‍तौ'” बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि -- गिरा हि 
अरथ जल वीचि सम, कहियत भिन्‍न न भिन्‍न। वेदान्ती भी शब्द ब्रह्म कहते 
हैं। संगीतज्ञ नाद-ब्रह्म कहते हैं। शब्द-ब्रह्म में क्रम से गहरे और गहरे उतरते 
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चले जाते हैं, वे जो योगी होते हैं। और इस प्रक्रिया में जब वे परावाक्‌ 
तक पहुंच जाते हैं तब उन्हें भगवती त्रिपुरसुन्दरी का साक्षात्कार हो जाता 


है। 
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रू 


मनस्त्वम्‌ 


हे मां, आप ही मन हैं। इच्छा-शक्ति का उद्भव मन में ही होता 
है। आप मनोमयी हैं, मनमय प्रतिमा हैं। आप वह मनोभूमि हैं, जहां अभाव 
नहीं है, जहां चिंता नहीं है, जहां अहंकार नहीं है, जहां भेद समाप्त हो जाते 
हैं। वह मन जो संशय, लोभ, मोह-ममता तथा राग से रहित है तथा सर्वत्र 
एक रूप है, वही सर्वान्तर्यामी तथा सर्वभूतांतरात्मा' है। नंदिनी, सदातृप्ता, 
विरागिणी, परमोदा, स्वभाव-मधुरा तथा धीरा आदि नाम उस सच्चिदानंद- 
मयी मनोभूमि की ही व्याख्या करते हैं। वही प्राज्ञात्मिका, महाबुद्धि, सौम्या, 
स्वभाव-मधुरा, शांता, शांतिमती, शमाश्रिता, मनस्विनी, संतोषी तथा 
शुद्ध-मानसा है। गोस्वामी तुलसीदास ने भगवती का साक्षात्कार श्रद्धा भावना 
के रूप में किया है-- भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा-विश्वास रूपिणौ। 
मन के बंधन 

जब तक मन क्षुद्रताओं में बंधा है, तब तक ही दुःख है। जब तक 
मन में वासना, कामना, ममता, मोह, राग, द्वेष, भ्रम, संशय, क्रोध, लज्जा, 
घृणा, भय, पाप और पुण्य है, तब तक उसकी संज्ञा जीव है और जब 
वह इन श्षुद्र बंधनों से मुक्त हो जाता है, तभी जीव शिवत्व प्राप्त कर लेता 
है। पाशुपात तंत्र का वचन है- 

घृणा शंका भयं लज्जा जुगुप्सा चेति पंचमी। 

कुल जातिश्च शील च अष्टो पाशाः प्रकीर्तिता:। 

सप्तशती अध्याय ८ श्लोक ४, ५, ६ में ये आठ पाश ही आठ 
दैत्यवंशों के रूप में वर्णित हैं। उदायुध घृणा है। मैं बड़ा कुलीन और ज्ञानी 
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हूं तथा दूसरे अकुलीन और अज्ञानी हैं, ऐसी दृष्टि से घृणा का भाव आता 
है, घृणा के छियासी आलंबन माने गये हैं। कंबु लज्जा है। मनुष्य लज्जा 
या आत्मगोपन इसलिये करता है कि उसकी किसी प्रकार की दुर्बलता 
प्रकाशित न हो। लज्जा का कारण भेद-ज्ञान है। चौदह करणों को आश्रय 
करके षाट्कौशिक देह में प्रकट होने से इसकी संख्या चौरासी है। कोटि- 
वीर्य ही भय है। अपने अस्तित्वनाश के भय के कारण न तो जीव दिल 
खोल कर भोगों को भोगने देता है और न ही वैराग्य पथ पर ही तत्पर होता 
है। दस इंद्रियों और पांच कोश इस असुर-कुल के प्रकाश स्थान हैं, इसलिये 
ये संख्या में पचास हैं। विपर्यय ज्ञान या शंका ही धूप्रछलोचन का धौम्र है। 
भय अपने अस्तित्व-नाश की आशंका है और शंका अपने से संबंधित पदार्थों 
के विनाश की आशंका। निन्‍दा और छिपाने की इच्छा जुगुप्सा काछक नामक 
असुर है। अभिमान ही दोहईद है। शील मौर्य है। अद्बय-पद तक पहुंचने 
में यह शील अर्थात्‌ स्वभाव या प्रकृति अंतराय है। जाति ही कालकेय है, 
भेदज्ञान से ही जात्यभिमान पुष्ट होता है। कुल, शील, जाति आदि प्रत्यय 
अत्यंत कठिनाई से दूर होते हैं। वासना, कामना ये मानसिक रोग हैं। बलिदान 
नामक अनुष्ठान के प्रसंग में आता है कि-- 

कःम-क्रोधौ द्वौ पशू इमामेव मनसा बलिमर्पयेत्‌। 

कामक्रोधौ विघ्नकृती बलि दत्वा जप चरेत। 
आणव मल, मायीय मल और कर्ममल 

एक दूसरी व्याख्या में मन के तीन मल बताये गये हैं -- आणव- 
मल, मायीय मल तथा कर्ममल। मैं अपूर्ण हूं, यह ज्ञानाभास अनात्मभाव 
का अभिमान आणव मल है। मैं कृश हूं या स्थूल हूं, यह ज्ञानाभास मायामल 
है तथा मैं यज्ञ करता हूं, यह ज्ञानाभास कर्ममल है। जब तक ये मल हैं, 
तब तक सुख दु:ख हैं, क्योंकि इनके कारण स्वतंत्र चिद्घन आत्मा का स्वरूप 
आच्छन्न, परिच्छिन्न, परतंत्र तथा देहमयभाव युक्त बना रहता है। जब मल- 
विक्षेप का नाश होता है तभी चित्त शुद्ध होता है, स्थिर होता है तथा 
नित्य-अनित्य का विवेक होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है ज्ञान समकाल 
मुक्त: । कैवल्यं याति हतशोक:। सुख और टु:ख पाप तथा पुण्य रूपी मानसी- 
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कर्म के फल हैं। जब कर्मक्षय हो जाता है तो पाप-पुण्य की भावना भी 
नहीं रहती है और जब पाप-पुण्य की भावना समाप्त हो जाती है तो आत्मा 
सुख-दु:ख के परे द्वन्द्रातीत हो जाती है। वह सभी जीवों में अन्तर्यामी कां 
साक्षात्‌ करने लग जाता है। जब मनुष्य को कोई कामना नहीं रहती, तब 
वह जीवन्मुक्त हो जाता है। अनादि स्वप्न भ्रम का निवारण हो जाता है। 
माया का निरास तत्त्वज्ञान से होता है। 
शुभसंकल्प 

यह मन बड़ा चंचल, बड़ा बलवान, दृढ़ और मथने वाला है। इसको 
रोक कर स्थिर करना वायु की गति को मुट्ठी में कर लेने के समान अत्यंत 
कठिन है, मन बड़ा बलवान है। सहस्रों हाथियों के पांवों में जंजीर डाल 
देना या सहसौरों सिंहों को पिंजड़े में बंद रखना आसान है पर इसे स्थिर करना 
आसान नहीं है। 

मन ने ही भगवान्‌ शिव की समाधि भंग कर दी, विश्वामित्र और 
अगस्ति जैसे महातपस्वियों को पृथ्वी पर पटक दिया, देवर्षिनारद को मोहनास्त्र 
में बांध लिया और भगवान्‌ रामचन्द्र तक को पत्नी-वियोग से रुला दिया। 
मन सारी इंद्रियों को अपने अधीन करके सारे शरीर में खलबली मचा देता 
है। 

जब यह मन शुभ संकल्पों वाला होता है, तब वह अनंत सुख 
का कारण होता है। इसकी बिखरी हुई सब कृतियां जब किसी स्थान में 
एकत्र निरुद्ध होती हैं, तब मनुष्य अनंत शक्तिशाली होता है। बंध या मोक्ष 
दोनोंका कारण मन ही है। कालिथर्थन नाम के अंग्रेज लेखक ने मन को शैतान 
का राज्य कहा है। विचलित मन आशा और तृष्णामय होता है तथा प्रशांत- 
मन आशा और तृष्णा से रहित होता है। यदि हमारा मन हमारे पूर्ण नियंत्रण 
में है, तो हम सभी अवस्थाओं में अनंत आनंद का उपभोग कर सकते हैं। 
मन अभ्यास से वश में आता है। जब चाहे किसी विषय पर विचार लगाया 
जा संके और जब चाहे किसी विषय से विचार हटाया जा सके, यह बलवान 
मन का लक्षण है। 


मनस्त्वग्‌ (37) 
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मन का अभ्यास 

यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था-- डायोजिनीज। वह सुकरात 
का शिष्य था। वह अपना जीवन एक नाद में ही व्यतीत करता था। उसने 
अपने लिये घर बांधना आवश्यक नहीं समझा। एक बार किसी युवक ने 
उसे एक पत्थर की मूर्ति से देर तक भीख मांगते देखा। उस युवक ने पूछा 
डायोजिनीज, पत्थर की मूर्ति से तुम क्‍यों भीख मांगते हो? कया वह तुम्हें 
भीख दे सकती है? डायोजिनीज ने उत्तर दिया कि - मैं इस मूर्ति से भीख 
मांग कर किसी पुरुष के द्वारा भीख न देने पर शांत चित्त रहने का अभ्यास 
कर रहा हूं। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस एक हाथ में रुपया लेते और दूसरे 
में मिट्टी और टाकामाटी-टाकामाटी कई बार कहते-कहते दोनों को फैंक 
देते। स्वामी रामतीर्थ को सेव बहुत प्रिय थे, उनका मन बार-बार कोई गंभीर 
विचार करते हुए सेवों पर चला जाता था। एक दिन स्वामीजी ने कुछ सेव 
लाकर अपने सामने रख लिये ताकि उनकी नजर उन्हीं के ऊपर पड़े। मन 
बार-बार सेव की और जाता था और वे बार-बार उसे खींच कर दूसरी और 
लगाते थे। इस प्रकार आठ दिन तक अन्तर्द्धन्द्र चलता रहा, जब सेव सड़ 
गये, तब उन्होंने वे फेंक दिये। इस प्रकार मन को साधने का अभ्यास किया 
जाता है। द 

तंत्रशासत्र भावना के अभ्यास का मार्ग है। न्यास, भूतशुद्धि, 
अन्तर्याग, कुंडलिनी योग, मन्त्रजप भावना का ही तो अभ्यास है। इसीलिये 
तो कहा है कि भवानी भावनागम्या अथवा भावे हि विद्यते देवो तस्माद्‌ भावस्तु 


'कारणम्‌। दान, गुरुपूजा, देवपूजा, नाम-संकीर्तन, श्रवण, ध्यान, समाधि, योग, 


जप, तप, स्वाध्याय सब का लक्ष्य मन को ही तो वश में करना है। तंत्र 
की यह विशेषता है कि वह भोगप्रवण मन को बलपूर्वक अकस्मात्‌ धक्का 
देकर त्याग के मार्ग पर नहीं ठेलता अपितु भोग के अंदर से ही मन की 
स्वाभाविक गति का मुख मोड़ देता है। 
भावना और चिंतन से जीवन का निर्माण 

मनोविज्ञान का नियम है कि जो जैसा अपने को समझता है, वह 
वैसा ही बन जाता है। जो बात बार-बार मन में चला करे, वह विश्वास 





(38) श्रीविद्या कल्पलता 











के रूप में बदल जाती है और अपने मन और शरीर के संबंध में जैसा 
जिसका विश्वास होता है, वैसे ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं। 

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताध्शी 

जैसी जिसकी भावना होती है, वैसी ही सिद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक 
एमीलो का कथन है कि रात्रि को सोते समय अन्तर्मन में जिस भावना का 
चिन्तन करते हुए हम निद्रा में प्रवेश करते हैं, हमारे जीवन का निर्माण उसी 
भावना और चिंतन के अनुकूल होता है। हमारा अन्तर्मन हमारी स्मरण शक्ति 
का भंडार है। इसमें जीवन के प्रत्येक क्षण में होने वाली घटना तथावत्‌ 
अंकित रहती है। 

प्रत्येक भावना जों हमारे मन में आती है, उसको यदि अमन्तर्मन 
की अचेतन वृत्ति ग्रहण कर लेती है तो वह सत्त्वस्थ होकर हमारे जीवन 
की एक स्थायी वृत्ति हो जाती है। 

इसलिये भावना का महत्त्व बहुत अधिक होता है। भावना एक ठोस 
वास्तविकता है और उसका प्रभाव और परिणाम भी ठोस होता है। भावना 
को छू कर नहीं देखा जा सकता या आंखों से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। 
इस कारण बहुत से लोगों क्रे लिये भावना” मात्र अहसास है। अवश्य ही 
भाव का उदय और लय मन में ही होता है। 

मनस्युत्पद्यते भावो मनसि हि प्रलीयते। 

अथवा 

भावस्तु मनसो धर्म: क्‍ 

परंतु भावना का प्रभाव और परिणाम स्थूल जगत पर अमोघ होता 
है, इसमें संदेह नहीं। रुद्रयामल तंत्र में लिखा है कि- 

भावेन लभते सर्व, भावेन देव-दर्शनम्‌। 

भावेन परम ज्ञानं तस्मादू भावावलंबनम्‌। 


कै / / 
+९५+ फै +९५+ कक ९५१ 
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कल्पलतिका 


कल्पलता उसे कहते हैं कि जिसकी छाया में, मन में जो कल्पना 
करो, वह वस्तु उपलब्ध हो जाय। भगवती भक्तिमत्कल्पलतिका हैं। भक्तों 
के मन में जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें पूर्ण करती हैं। 

भगवती कल्पवृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि-मंदिर में विराजमान हैं। 
वहां प्रवेश करते ही संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साधक पूर्णकाम 
तथा आप्तकाम बन जाता है। भगवती कुलकामधेनु हैं।' जो भगवती का 
उपासक है, वह न किसी से याचना करता है, न किसी दूसरे की सेवा-चाकरी 
करता है तथा न ही किसी से छीनता है फिर भी- उसकी दीनता नष्ट हो 
जाती है। दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उनके यहां किसी चीज का अभाव 
नहीं है। राजराजेश्वरी हैं। वे ही सम्राटों को साम्राज्य देती हैं। 

भय, रोग, दुःख, दुर्भाग्य, अज्ञान, शोक, ज्वर, महामारी, उन्माद , 
आग्नेय संताप, मृत्यु, दरिद्रता, कलह, अशांति, असंतोष , भ्रम, शत्रु तथा 
विघ्नों को नष्ट कर देने वाली जगदंबा हैं। ललितासहख्रनाम में रोग पर्वत- 
दंभोलि, मृत्युदारु कुठारिका, भयापहा, मृत्युमथनी, दौर्भाग्यतूल वातूला, 
जराध्वांतरविप्रभा, भवरोगघ्नी, तापत्रयाग्निसंतप्तसमाल्हादचंद्रिका, विघ्न- 
नाशिनी, कालहंत्री, कलिकल्मष-नाशिनी, सर्वव्याधिप्रशमनी , बंधमोचनी, 
पापारण्य दवानला तथा सर्वापद्विनिवारिणी के रूप में भगवती राजराजेश्वरी 
का स्मरण किया गया है। 


९, याचे न कंचन न कंचन क्वयासि, सेवे न कंचन निरस्त समस्त दैन्य: / 
एलक्ष्णं कसे मधुरमग्रि भजे वरस्त्रीं, देवि हृदि स्फुराति मे कुलकामधेन: / 


नशा तननन-++..>०.........०.०........ 
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श्रीचक्र में सर्वार्थसाधिनी, सर्वसंपत्तिपूरिणी , सर्वद्वन्द्कक्षयं करी, सर्व- 
सौभाग्यदायिनी, सर्वसिद्धिप्रदा, सर्वसंपत्प्रदा, सर्वप्रियंकरी, सर्वमंगल- 
कारिणी, सर्वकामप्रदा, सर्वदु:ःख विमोचिनी, सर्वविघ्ननिवारिणी, सर्वैश्वर्य- 
प्रदायिनी, सर्वव्याधिविनाशिनी, सर्वरक्षास्वरूपिणी, सर्वेप्सितफलप्रदा, 
सर्वरोगहरचक्रस्वामिनी, सर्वोत्कर्षिणी आदि शक्तियों की वंदना की जाती 
है। 

भगवती के नाम हैं संपत्करी, धनाध्यक्षा, धनधान्यविवद्धिनी, अन्नदा, 
वसुदा, सुखदा, सौभाग्यदायिनी, पुरुषार्थप्रदा, शुभंकरी, कामदायिनी, 
स्वस्तिमती, क्षेमकरी , अन्नपूर्णा, साम्राज्यदायिनी, ज्ञानदा, श्रीकरी, लोकयात्रा- 
विधायिनी, वरदा, वांछितार्थप्रदा और सर्वमंगला। भगवती को प्रणाम वही 
कर सकता है, जिसका सौभाग्य जगने वाला हो, क्योंकि भगवती प्रणत- 
जन सौभाग्यजननी है।'” भगवान्‌ शंकराचार्य कहते हैं जो अकृतपुण्य है, 
जिन्होंने पुण्य का संचय नहीं किया, भला वे तुम्हें प्रणाम कैसे कर सकते 
हैं- प्रणंतुं स्‍्तोतुं वा कथमकृत-पुण्य: प्रभवति, भगवती सौभाग्यरत्नाकर हैं। 

अविद्या अज्ञान दूर करने के लिये जगदंबा मिहिरद्वीपनगरी हैं। 
(सूर्यद्रीपा)। दरिद्रों के लिये वे चिन्तामणि हैं। वे भुवनभय भंग व्यसनिनी . 
हैं अर्थात्‌ उनका यह व्यसन है, शौक है कि सांसारिक भयों से मुक्त कर 
देती हैं। उनके चरण इच्छा से भी अधिक ' फल देने में निपुण हैं। फलमपिच 
वांछा समधिकम्‌। जब भगवान्‌ शिव ने काम को भस्म कर दिया तब रति 
विलाप करने लगी तो भगवती पसीज गयी, करुणा भाव से विहल हो गयी 
और महादेव जी से कहा -- नाथ, इसको जीवन दीजिये और शंकराचार्य 
कहते हैं कि हे गिरिजे ! फूलों का धनुष और भ्रमर पंक्ति की प्रत्यंचा वाला 
अशरीरी कामदेव सारे संसार पर विजयी बन गया, यह आप ही की कृपा 
कै श 
धनुः पौष्पं मोर्वी मधुकरमयी पंच विशिखा 
वसंत सामंतो मलय मरुदा योधन रथ:। 
तथाप्येक: सर्व हिमगिरिसुते कामपि कृपा- 
मपांगात्ते लब्ध्वा जगदिदमनंगो विजयते। 
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है भगवती, आपका उपासक सरस्वती पर वाचस्पतित्व प्राप्त करके 
ब्रह्मा का, श्री लक्ष्मी पतित्व प्राप्त करके विष्णु का भी ईर्ष्यापात्र बन जाता 
है। आपके उपासक के रूप को देखकर रति उसके कामदेव होने के संदेह 
में पड़ जाती है-- 

सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि हरि सपत्नो विहरते-- 

रते: पातिव्रत्य शिथिलयति रम्येण वपुषा। 

चिरं जीवन्नेव क्षपित पशुपाश व्यतिकर: 

परानंदाभिख्य रसयति रस त्वद्भजनवान। 

'सप्तशती में देवता लोग भगवती की वंदना करते हुए कहते हैं 
कि-- मां, दुख और दरिद्रता दूर करने तथा सबका उपकार करने के लिये 
सदा ही दयाभाव उच्छलछ रहने वाला आपके सिवा और कौन है-- 

दारिद््य दुःखभयहारिणि का त्वदन्या 

सर्वोपकार-करणाय सदार्द्रचित्ता। 


वे संपूर्ण मंगलों की केन्द्र हैं, सर्व-मंगल मांगल्य हैं तथा दया उनका _ 


स्वभाव है, इसलिये शरण में आये हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में सदा 
तत्पर हैं- 

शरणागत दीनारत्तपरित्राण परायणे 

भगवती प्रसन्न होती है, तो संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण अभीष्ट 
प्राप्त हो जाते हैं। भगवती के आश्रित जनों को कभी विपत्ति का मुख नहीं 
देखना पड़ता - त्वामश्रितानां न विपन्नराणाम्‌। 

रोगानशेषानपहंसि तुष्टा ददासि कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ 

त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। 

साधना के अनेक क्षेत्र हैं, परंतु जहां भोग है, वहां मोक्ष नहीं है, 
बंधन है और जहां मुक्ति है वहां भोग नहीं है परंतु यह तो भगवती त्रिपुरसुंदरी 
का ही पंथ है, जहां भोग और मोक्ष दोनों विद्यमान हैं-- 

यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्ष:, यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोग:। 

श्रीसुदरीसाधनतत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। 

अथवा 
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या मोक्षदायिनी विद्या न सा भोगप्रदायिनी। 

भोगदा नैव मोक्षाय श्रीविद्या तृभयात्मिका।। 

भगवती के उपासक के लिये न तो कुछ भी दुर्लभ है तथा न ही 
असंभव, क्योंकि उसके मन की गति तथा विकास को बांधने वाली ग्रन्थियां 
(असंभावना तथा विपरीत भावनारूपा) टूट चुकी होती हैं। वह निर्द्धन्द्र, नि:संदेह 
तथा संकल्प और इच्छाशक्ति से भरा हुआ रहता है। अणिमादि आठ प्रकार 
की सिद्धियां तो भगवती की द्वारपालिका हैं, और वे तो भगवती के द्वार 
पर जाने से ही मिल जाती हैं। 

क्षमापराधन-स्तोत्र के शब्द हैं कि हे मां ! हे अपर्णे ! आपके मंत्र 
का एक बीज भी कान में पड़ जाने पर मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान 
अमृतवाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता बन जाता है तथा दीन 
भी करोड़ों मुद्राओं का स्वामीं बन कर चिरकाल तक निर्भय विहार करता 
है। तब जो लोग विधि-सहित जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने 
वाले उत्तम फल को कौन जान सकता है-- 

श्वपाका जल्पाको भवति मधुपाकोपम गिरा 

निरातंकों रंको विहरति चिरं कोटि कनकै:। हे 

तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं || 

जन: को जानीते जननि जपनीय जपविधौ। > 

हरिवंशपुराण में प्रसंग है कि जब श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को 
बाणासुर ने कारागार में बंदी बना लिया तब उसने भगवती दुर्गा की प्रार्थना 
की। वे निर्धन को धन, निःसंतान को संतान, रोगी को स्वस्थ नीरोग काया, 
भयभीत को अभय, युद्ध में रत को विजय और सर्वोपरि अपने चरणों में 
आश्रय देने वाली हैं। वे ही कैवल्यपद दायिनी हैं। 

कन्याओं के लिये भगवती अभीष्ट वर देने वाली हैं। जिस समय 
जानकी के विवाह का स्वयंवर हुआ तब वहां बहुत से राजा आये, जिनमें 
रावण और बाणासुर जैसे बलवान भी थे। सभी के मन में सीता से विवाह 
करने की अभिलाषा थी किन्तु जानकी तो राम को मन ही मन वरण कर 
चुकी थी। जानकी ने जब बहुत से राजाओं को देखा तो वे चिंता में पड़ 
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गयीं तभी उन्होंने सोचा कि भगवती जगदंबा परम दयालु हैं, उनके सिवा 
मेरी कामना को पूर्ण करने वाला कोई नहीं है। यह सोच कर जानकी ने 
भगवती में मन लगाया और गौरी-पूजा करने को चली। रामचरितमानस में 
लिखा है कि- 

पूजन गौरि सखी ले आई 

राम का स्यामल रूप देखकर वे विचार करती हैं कि शिव का 
धनुष तो बहुत कठिन है। चलो, भगवती से ही प्रार्थना करती हूं 

गई भवानी-भवन बहोरी, बंदि चरन बोली कर जोरी। 

जय॑ जय जय गिरिराजकिशोरी। 

जय गज वदन षडानन माता, जयति जननि दामिनि दुति गाता। 

जानकी बोली -- हे गिरिगज किशोरी आपकी जय हो। हे भगवान- 
शिव के मुखचंद्र की चकोरी आपकी जय हो। आपके शरीर का प्रकाश 
करोड़ों दामिनियों के प्रकाश के समान है। आपका आदि--अंत नहीं है। 

मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। 

इसी प्रकार कुंडनपुर नामक स्थान के भीष्मक नामक राजा की बेटी 
रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण की प्रशंसा सुनी, तभी से उनके मन में द्वारकानाथ कृष्ण 
को पति रूप में पाने की अभिलाषा जाग गयी, उसका मन रात-दिन श्यामसुंदर 
के चरणों में लगा रहता था। जबकि उसका भाई रुक्‍मी शिशुपाल के साथ 
उसका विवाह करना चाहता था। ऐसी स्थिति में रुक्मिणी ने भगवती-जगदंबा 
की प्रार्थना की कि-- 

नमस्येत्वाम्बिकेडभीक्ष्णं स्वसन्तानयुतां शिवाम्‌। 

भूयात्‌ पतिरमेंभगवान्‌ कृष्णस्तदनुमोदताम्‌ ।। (भागवत १० / ५३ / ४६) 

ब्रज की गोपकन्याओं ने भी श्रीकृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने 
के लिये भगवती की ही उपासना की थी। 

कात्त्यायनि महामायेमहायोगिन्यधीश्वरि। 

नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नम:॥ 

एवं मास ब्रत॑ चेरु: कुमार्य: कृष्णचेतस:। 

भद्गरकालीसमानर्चु भूयाननंदसुतःपति:।। (भागवत १०/२२/४--५) 
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आभा : येन भासा सर्वमिदम्‌ विभाति 


प्रछुय के घटाटोप में न सूरज था, न चंदा था और न ग्रह--नक्षत्र ही 
दीखते थे। सृष्टि की उस आदिम-अवस्था में अग्निदेव से साक्षात्‌ हो ही नहीं 
सका था और उस समय मनु ने देखा कि कड़कड़ शब्द हुआ और बिजली 
चमकी। जरा कल्पना करिये मनु के उस मन की, जो बिजली की चकाचौंध में 
आश्चर्य, भय, आनंद और न जाने कैसे-कैसे भावों से भर जाता था। मनु ने 
बिजली की उस चमक में अनंत की सत्ता देखी थी और जब-जब बिजली 
चमकती तो उस आदिम-मानस को भगवती योगमाया का साक्षात्कार होता। 
दामिनी 

वह गोरी-गोरी बिजली स्वामी हरिदास जी को 'राधारानी ' सी दीखी 
और फिर दामिनी ने स्वयं कहा कि सच्ची दामिनी तो राधा ही हैं, मैं तो 
उसकी एक विंब मात्र हूं, दामिनी कहत मेघ सों हमारी उपमा देंहि ते झूठे 
एई बीजुरी सांची। तन्त्रशास्त्र ने भी जब भगवती दुर्गा को खोजा तो उसे 
भी वह विद्युद्दाम समप्रभाम्‌ के रूप में दिखी। ललितासहस्रनाम ने 
त्रिपुरसुंददी को ओट में से दिखाया तो वे भी कैसी दिखीं-- तडिल्लता- 
समरुचि:। उनका मुख बिजली के समान प्रकाश से युक्त है। बिजली तो 
चमक कर छिप जाती है परन्तु मुख की प्रभा तो सतत्‌ देदीप्यमान है। और 
बिजली भी एक नहीं -- कोटि तडिल्लता। तडित्कोटिप्रभादीप्ताम्‌। करोड़ों 
बिजलियों की प्रभा से प्रदीप्त। ऐसे महाप्रकाश के ध्यान से उपासक के 
अन्त:स्थ अंधकार का नाश हो जाता है। मन में सौंदर्ययोध का अगाध 
रससिंधु हिलोरैं लेता है। 
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बाल अरुण 

ललितासहस्ननाम बतलाता है कि भगवती की आभा अरुण है और 
उस अरुण आभा ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अंपनी अरुण प्रभा से दीप्त 
कर रखा है। निजारुण प्रभापूर मज्जट्‌ ब्रह्मांड-मंडला। 'जपा पुष्प निभाकृति:।' 
'बालाक मंडला भासाम्‌।' बाल्ां बालादित्य मंडल मध्यस्थाम्‌ ।' प्रात: कालीन क्‍ 
बालार्क का सिंदूरी रंग। मूंगा जैसी प्रभा से युक्ता : विद्रमाभा। श्री राजराजेश्वरी क्‍ 
के लाल रंग के ही कपड़े हैं। लाल रंग के ही फूल हैं। लाल रंग के ही 
आभूषण हैं। यह लाल रंग आनंद का प्रतीक है। आरक्तवर्ण, बंधूक कुसुम । 
प्रख्या, दाडिमीकुसुमप्रभा, सर्वारुणा तथा रक्‍तवर्णा नाम भगवती के हैं। | 
सूर्य क्‍ 

सूर्य का ताप सृष्टि का रक्षक है। सूर्य ताप के दो भेद हैं -- ब्रह्मौदन 
तथा प्रवर्ग्य। जो ताप सूर्य से बद्ध है, वह ब्रह्मौदन है परंतु जो ताप सूर्य 
से अलग होकर जलवायु-पृथ्वी में समाहित हो जाता है, उससे वनस्पति 
की रचना होती है। सूर्य के अस्त हो जाने पर जो हवा पानी आदि गर्म - 
रह जाते हैं, यह प्रवर्ग्य है। यदि सूर्य इस उच्छिष्ट को न छोड़ता तो निर्माण 
कैसे होता? इसलिये जहां ब्रह्मैदन से आत्म रक्षा होती है वहीं प्रवर्ग्य से 
सृष्टि का विकास होता है। 

सूर्य अग्निमय होने से चिति-धर्मा है, अत: सूर्य में षोडशी का क्‍ 
पूर्ण विकास है। मन, प्राण, वाक्‌ तीनों की सत्ता सूर्य में है। सूर्य स्थावर । 
जंगमात्मक विश्व की आत्मा है। । 

सूर्य में पारमेष्ठय सोम की आहुति हुई, अत: रुद्र सूर्य शिव बन 
गया। शिवभावापनन सूर्य ही संसार का प्रभव है। शिवात्मक सूर्य ही पृथिवी 
अंतरिक्ष, द्यौरूप त्रैलोक्य का एवं उसमें रहने वाली प्रजा का निर्माण करता 
है। 

नूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः ('ऋक) क्‍ 

इस शिवात्मक सूर्य शक्ति का नाम ही षोडशी है। एक ही शिव द 
सूर्य, पांच दिशाओं में व्याप्त होकर तत्पुरुष (पूर्व) सद्योजात (पश्चिम) वामदेव 
(उत्तर) अघोर (दक्षिण) तथा ईशान (ऊर्ध्व) पंचमुख हो जाता है। न्‍ 


(46) की  + 5 भर लीड लक फ्री 
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सूर्य रुद्र हैं। वे शिव तथा घोर भेद से दो शरीर हैं। आपोमय पारमेष्ठ्य 
महासमुद्र में घर्षण द्वारा आग्नेय परमाणु उत्पन्न हुए। अनंतर श्वेतवाराह नाम 
से प्रसिद्ध प्राजापत्य वायु द्वारा उनका केन्द्र में संघात हुआ। संघात होते होते 
वह अग्नि-परमाणु पिंड रूप में परिणत हुआ और सहसा प्रज्ज्वलित हो 
उठा। 

भगवती सूर्य के समान कांति वाली है। वह्िमंडल-वासिनी हैं। 
चिंतामणि गृह शोभा सागर, कोटिन रवि सौं बन्यों उजागर। 'भक्तहार्द तमोभेद 
भानुमद्भानु संतति:। मित्र रूपिणी। 
चंद्रमा 

चंद्रमा तो आह्वाद का द्योतक है। शरद-पूर्णिमा का चंद्र भगवान 
श्रीकृष्ण के रास का साक्षी है। उस चंदा को निहार कर गांव की साधारण 
और अबोध बालाओं का मन भी रस से आप्लावित हो जाता है और वे 
गा उठती हैं- 

ओ चंदा, तेरी निरमल कहियै चांदनी। 

वह चांदनी भी भगवती की मुस्कान है। अष्टमी का चंद्रमा भगवती 
के मस्तक पर विराजमान है, जो न घटता है, न बढ़ता है। दोनों पक्षों में 
अष्टमी का चन्द्रमा एक जैसा ही होता है। इसलिये अष्टमी-चंद्र 
विभ्राजदलिकस्थल शोभिता। सूर्य चन्द्र विद्युत दिशा में स्थित ज्योति हैं। 
अग्नि 
धरती की तैजसात्मिका शक्ति है अग्नि। जिस दिन अंगिरा को अग्निदेव 
मिले थे, उस दिन धरती का कायाकल्प हुआ था। नयी सभ्यता का उदय 
हुआ था। ये अग्निदेव ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मर्षि को प्राप्त हुए। इसलिये भगवती 
को वहिमंडलऊ-वासिनी कहा है। यही ज्वालादेवी है। 

भगवती के तीन नेत्र ये ही तीन ज्योति हैं -- सूर्य, चंद्र तथा अग्नि। 

परन्तु आगे कहते हैं। सूर्य सच्चा सूर्य नहीं है, सच्चे सूर्य का प्रतिविंब 
है, इसी प्रकार वह सच्चा सूर्य, चंद्र और अग्नि -- येन भासा सर्वमिदं विभाति। 
परमज्योति अपरूपा अपारा। जिसके तेज से ये समस्त तेजस्वी तेजयुक्त 
हैं वह है पराशक्ति, वह है परावाक्‌। वही है कुंडलिनी और वही विंदु है। 


आशभा : येन भासा सर्वमिदम्‌ विभाति (47) 











वह स्वप्रकाश, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, उसी परम प्रकाश 
के ध्यान करने से जीवात्मा प्रकाशित होता है। 

स जयति महान्‌ प्रकाश: 

यस्मिन्‌ दृष्टे न दृश्यते किमपि। 

वह प्रकाश, जिसको देखने पर कुछ देखना शेष नहीं रहता, जिसको 
जानने पर फिर कुछ अज्ञात नहीं रहता। उस प्रकाश और विमर्श का अविना 
संबंध-सिद्ध है- 

वाचकेन विमर्शेन बिना कि वा प्रकाश्यते 

वाच्येनापि प्रकाशेन्‌ बिना कि वा विमृश्यते। 

उद्यद्भानु सहस्राभा, द्युतिधरा, रविप्रख्या, चंद्रनिभा, इंद्रधनुप्रभा, 

तैजसात्मिका, परम ज्योति, ज्वालामुखि, ज्वालामालिनी, भगाराध्या 

तेजोवती, कांति के रूप में भगवती त्रिपुरसुंददी की ही आराधना 


की जाती है। 
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आत्मविद्या महाविद्या 


भौतिक-विज्ञान ने ज्ञान की एक पद्धति (निरीक्षण, परीक्षण और 
निष्कर्ष) का विकास किया और समझ लिया कि संपूर्ण सत्ता की व्याख्या 
इसी पद्धति से की जा सकती है। भौतिक-विज्ञान ने अपनी विकासयात्रा 
का आरंभ इस मान्यता को लेकर किया था कि चरम सत्य अवश्य ही भौतिक 
और बाह्य होगा और वह 'मैटर' या पदार्थ” रूपी चरम सत्य समस्त आंतरिक 
आत्मगत घटनाओं की व्याख्या कर देगा। 
जडतत्त्व 

भौतिकविज्ञान ने बताया कि यह सारा जगत्‌ ऊर्जा की क्रीडा-मात्र 
है और उस ऊर्जा को उसने “जड भौतिक '' ऊर्जा के रूप में देखा-समझा। 
भौतिक-विज्ञान समाधान नही 

जब जड तत्त्व! के प्रादुर्भाव की व्याख्या का प्रश्न आया तो विश्वीय 
किरणों की बात कही गयी। सर ओलिवर लॉज ने कहा कि पृथ्वी का जीवन 
किसी अन्य ग्रह से आया और इस प्रकार उन्होंने समस्या को एक कदम 


१. जड़ शक्ति में कोर्ट एजन करने की क्षमता न होती तो (कोर्ड जड) 
भौतिक--जगत ही नहीं होता। आधुनिक विज्ञान थी स्वीकार करता है कि “जडतत्त्व 
कार्यशील ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? चेतना की शक्ति। इस प्रकार जडतत््व अचेतन 
" पर क्रियाशक्ति से हीन नहीं है। एक अतर्ग्रस्त शक्ति और चेतना इसके अंदर कार्य 
करती है, जिसे मनोवैज्ञानिक अचेतना कहते हैं। पर वास्तव में वह अचेतना नहीं है। 
प्रकृति जो स्घूल जगत्‌ में जड़ प्रतीत होती है, वास्तव में आत्मा की सचेतन शकित्त 
है। उपरि तलीय बाहरी अचेतनंता के कारण हम उसकी उपस्थिति का अहसास नहीं 
कर पाते। 


आत्मविद्या मह्ाविद्या (49) 

















पीछे ठेल कर छुट्टी पा ली। चलो, दूसरे ग्रह से ही आया सही, परंतु उस 
दूसरे ग्रह पर जीवन कहां से आया?” यह प्रश्न लटका ही रहा। सर 
जेम्स-जीन्स ने इसे एक आकस्मिक घटना बताया कि जीवन प्रकट हो गया। 
ये तो एक छिछले स्तर की कल्पना वाली बातें हुई कि जीवन दूसरे ग्रह 
से आया होगा या अकस्मात्‌ प्रकट हो गया। यदि जीवन देवयोग से प्रकट 
हो गया तो जगत्‌ भी देवयोग से प्रकट हो गया होगा। सच बात यह है 
कि यह भौतिकवादी चिंतन हमें तर्क-हीनता में ढकेल देता है तथा कहीं 
भी आगे तक नहीं ले जा पाता। 

प्रश्न विज्ञान की उपलब्धियों का नहीं, प्रश्न अध्यात्मविद्या और 
भौतिकविज्ञान के द्वारा उसके निर्णायक होने का है। आज के जमाने में नाक 
का डाक्टर पेट के दर्द की दवा नहीं देता, तो भौतिकविज्ञान आध्यात्मिक 
समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है? 
अणु में इच्छाशक्ति 

इसमें संदेह नहीं कि आधुनिकयुग के महान्‌ वैज्ञानिक आइंस्टीन 
ने गणितीय विधियों से यह सिद्ध कर दिया था कि द्रव्य ऊर्जा है तथा ऊर्जा 
द्रव्य है; अर्थात्‌ समस्त चराचर के स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ शक्ति के ही 
बदले हुए रूप हैं। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, उसका रूपांतर ही होता 
है। रसायन-विज्ञान ने बताया कि द्रव्य अविनाशी है इसलिये ऊर्जा शक्ति 
भी अविनाशी है। भौतिकवैज्ञानिकों का कथन है कि दिक्‌ और काल अभिन्‍न 
है। उन्होंने परमाणु की संरचना में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश 
तथा न्यूट्रोन के द्वारा उसके परिक्रमण की भी बात बतलायी। परमाणु में 
होने वाली यह घटना ब्रह्मांड में भी हो रही है। इसी के साथ जर्मन जड़वादी 
हेकेल ने अणु में विद्यमान इच्छाशक्ति की भी बात कही थी। इस दृष्टि 
से आप विचार करें तो बिंदु” और चक्र” की परिकल्पनाओं तथा वेदांत 
के निष्कर्षों के आसपास पहुंचने का श्रेय भौतिक विज्ञान को भी दिया 
जाना चाहिये। 
उन्‍नीसवीं सदी की धारणा 

आज अधिकांश यूरोपियन वैज्ञानिकों ने इस विचार को त्याग दिया 


(50) श्रीविद्या कल्पलता 





है कि जगत्‌ के मूलतत्त्वों की व्याख्या भौतिकविज्ञान कर सकता है। वे मानने 
लगे हैं कि यह कार्य विज्ञान का नहीं है और न ही यह उसके साधनों के 
वश की बात है। इस प्रकार १९वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों की धारणा आज 
टूट चुकी है। भौतिक-विज्ञान केवल यही खोज सकता और बतला सकता 
है कि भौतिक शक्ति वस्तुओं के भौतिक भाग में कैसे कार्य करती है और 
उसकी क्रियाओं कीं पद्धति क्‍या है? 
ईश्वर : भौतिकविज्ञान की सीमा के बाहर 

भौतिक-विज्ञान यह निश्चय नहीं कर सकता कि वस्तुओं का सत्य 
क्या है अथवा उनका यथार्थ स्वभाव क्‍या है अथवा भौतिक व्यापार के 
पीछे क्‍या है? वह केवल भौतिक वस्तुओं की प्रक्रिया को देख सकता है 
अथवा यह जान सकता है कि वे कैसे घटित होती है अथवा मनुष्य कैसे 
उनका उपयोग कर सकते हैं ? आध्यात्मिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न उसके 
क्षेत्र से बाहर है। इसलिये आध्यात्मिक प्रश्नों के समाधान के लिये 
भौतिक-वैज्ञानिकों को संतुष्ट करने की इच्छा निरर्थक है। जब किसी वैज्ञानिक 
ने कहा था कि -- “ईश्वर एक कल्पना है, जिसकी अब कोई आवश्यकता 
नहीं है।'” तो वह अपने क्षेत्र से बाहर जा कर बोल रहा था, क्योंकि ईश्वर 
भौतिकविज्ञान की समस्या तो है नहीं और फिर उसे चीर-फाड़ करके या 
अणुवीक्षण-यंत्र से तो दिखाया भी नहीं जा सकता था। 

कई लोग अपनी साधना के उच्चस्तर पर सामान्य तथा असंभव 
लगने वाले कार्यों को संभव कर दिखाते हैं किंतु जो लोग संदेहशील हैं, 
उनके संदेह को दूर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वे विश्वास न करने 
के लिये दृढसंकल्प हैं। परंतु जब कोई वैज्ञानिक एक ओर “अंधविश्वास 
शब्द की गदा घुमा कर आध्यात्मिक विश्वासों पर पिल पड़ता है, यह सोचता 
नहीं कि उनमें से कितने विश्वास मिथ्या, अर्धसत्य और सत्य हैं? दूसरी 
ओर वह वैज्ञानिक-अंधविश्वासों का प्रचलन करने के लिये ऐसी बहकाने 
वाली बात भी करता है कि जीवन, चेतना और मन विद्युतकणों के एक 
जड़-समुदाय से प्रारंभ होता है, जो एक-जैसे होते हैं और केवल व्यवस्था 
तथा संख्या में ही भिन्‍न होते हैं। कैसी चक्कर में डालने वाली बात है! 


आत्मविद्या महाविद्या (5]) 
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हम उसे चैतन्य इच्छाशक्ति का विछास और अघटन घटन पटीयसी के रूप 
में निश्चित और स्पष्ट रूप में समझने की कोशिश कर रहे थे, आपने 
विद्युतकणों की अस्त-व्यस्त और आकस्मिक घटना का गड़बड़ और 
रहस्यवादी परिणाम बता कर उलझन खड़ी कर दी। सच बात यह है कि 
वास्तव में विज्ञान यह नहीं जान सका कि असंभव संभव कैसे हो गया? 
विज्ञान की समस्त विजयों और चमत्कारों के बावजूद व्याख्यात्मक तत्त्व, 
मूल कारण, संपूर्ण यथार्थ-तात्पर्य अंधकार में ही रह गया अपितु कहा जा 
सकता है कि मूल वस्तु को तो भौतिक-विज्ञान ने खो ही दिया। भौतिक-विज्ञान 
चरम सत्य तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि वह उसका क्षेत्र नहीं है! 
अतीन्द्रिय 

आध्यात्मिक खोज को भौतिकविज्ञान की खोज की तरह संपन्न 
नहीं किया जा सकता। विचार करने की बात है कि वैज्ञानिक खोज भी स्थूल 
इंद्रियों की खोज के परे चले जाती हैं और अनंत तथा सूक्ष्म के राज्य में 
प्रविष्ट हो जाती है। विद्युद्‌ अणु (इलैक्ट्रोन) को कोई कैसे छू सकता है? 
हम आंखों से देखते हैं कि सूर्य घूमता है परंतु वास्तव में सूर्य पृथ्वी की 
परिक्रमा नहीं कर रहा। इस प्रकार इंद्रिय दृष्टि और वस्तुओं के ऊपरी रूप 
को विज्ञान ने खंडित किया है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक खोज इंद्रिय-बुद्धि 
की सीमा से आबबद्ध नहीं है। आध्यात्मिक सत्य अतींद्रिय है। 
तर्कबुद्धि की सीमा और चेतना का विकास 

परात्पर तत्त्व को जानने में बुद्धि अमसर्थ है। मन परम सत्य को 
प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक हम केवल बुद्धि के राज्य में रहते हैं, तब-तक 
केवल एक दार्शनिक विश्वास की रचना कर सकना ही संभव है। भारत 
के तत्त्वज्ञानियों ने उच्चतम सत्य के स्वरूप को बुद्धि के द्वारा निर्धारित करने 
का प्रयास जरूर किया, परंतु वे तत्त्वज्ञानी तात्त्तक विवेचन से पहले योगी 
थे। और योग बौद्धिक तर्क-वितर्क का क्षेत्र नहीं है। चेतना के सोपानों के 
क्षेत्र में बुद्धि को जज नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि बुद्धि संदेहशील है 
और संदेह-बुद्धि' का काम ही संदेह करना है। संदेह को कभी तृप्त नहीं 
किया जा सकता। वह तो संदेह है। योग आंतरिक प्रभाव के द्वारा अग्रसर 
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होता है। चेतना का विकास वह कार्य कर डालता है, जो हजारों तर्क-वितक 
नहीं कर सकते। जब तक एक सुनिश्चित अन्तर्दृष्टि तक हम नहीं पहुंचते 
तब तक तर्कबुद्धि की आवश्यकता रहेगी परंतु उतनी ही आवश्यकता श्रद्धा 
की भी होगी। चेतना के उच्च सोपान को पाने के लिये एक दृढ विश्वास 
का होना आवश्यक है, भले ही वह विश्वास अपनी ही तर्कबुद्धि का क्‍यों 
न हो? यदि हम लाखों पृष्ठ लिख दें तो भी संदेह को संतुष्ट नहीं किया 
जा सकता, वह संतुष्ट होगा भी परंतु तुरंत ही फिर संदेह करेगा, क्योंकि 
वह संदेह है। बुद्धि जो कुछ अनुभव करती है, जो कुछ जानती है, उसी 
के आधार पर वह विंब बनाती है और उन विंबों के सहारे ही वह सारी 
चीजों को समझती और व्याख्या करती है। शब्दों का निर्माण बुद्धि ने किया 
है और बुद्धि की सीमा है, इसलिये उस तत्त्व को जो अनुभूति से ही जानने 
योग्य है, शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। चेतना की गतिविधियों के 
विस्तार को मन की भाषा में कैसे अभिव्यक्त किया जा सकता है? 
आनंदमय कोष : बुद्धि-राज्य के आगे 
ं जब हमारा लक्ष्य मन और बुद्धि के अनुभव क्षेत्र से परे परात्पर 
_. की अनुभूति करना हो, तब कोई यह कहे कि उस अनुभूति को बुद्धिवाद 
द्वारा समझिये या तर्क-वितर्क करो तो यह ऐसी बात है कि हमारे पैर बांध 
दिये जाये और फिर कहा जाये कि पहाड़ पर चढ़ो। अलौकिक अनुभव 
लौकिक तरकों से संभव नहीं। आप किसी को उड़ने का आदेश दें फिर कहें 
कि अपने पैर धरती पर रखना। तार्किक बुद्धि केवल बाह्य-बोध दे सकती 
है। योगी जब कुंडलिनी जगाता है अथवा विज्ञान और आनंदमय कोष में 
पहुंचता है तो वह बुद्धि के राज्य से आगे होता है। 
आध्यात्मिक अनुभूति 

इसलिये आध्यात्मिक-मार्ग में आध्यात्मिक-साधकों के प्रमाण ही 
सर्वोच्च प्रमाण हैं। सैकड़ों-हजारों उपासकों ने जिस आध्यात्मिक अनुभव 
को प्रमाणित किया, वही प्रमाण है। आध्यात्मिक अनुभव को यदि भौतिक 
पदार्थ की तरह सिद्ध करने की जिद मान ली जाये तो मानव-संस्कृति का 
अत्यंत मूल्यवान्‌ सत्य ही बिखर जायेगा। जिस सत्य और शांति, जिस आनंद 
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और रस का अनुभव संसार के महान योगियों ने किया , वह चाहे अदृश्य 
सत्य है, परंतु वह सत्य है। 
धर्मान्धिता, मिथ्या-अध्यात्म का समर्थन नही 

यदि आप कहें कि विश्वास सत्य का मापदंड नहीं है तो फिर 
अविश्वास ही सत्य का मापदंड कैसे हो सकता है? संसार के महानतम 
और बुद्धिशाली लोगों ने उस अनिर्वचनीय शांति का अनुभव किया है, भले 
ही उसकी संख्या कम है। जन सामान्य की पहुंच से परे है और बुद्धिमान 
लोग भी उसे ग्रहण नहीं कर पाते केवल इसीलिये किसी तथ्य को 
कपोल-कल्पित कह देना अयुक्तिसंगत है। किंतु ज्ञान-विरोधी सांप्रदायिक 
धर्मान्धता तथा मिथ्या-आध्यात्मिकता पर विज्ञान ने जो प्रहार किये हैं और 
समाजसुधारकों ने पाखंड पर जो प्रहार किये हैं, वे सर्वथा उचित है। मिथ्या 
विश्वासों का समर्थन नहीं किया जाना चाहिये। द 

वस्तुत: श्रद्धा वह नहीं है जो अज्ञानमय होती है। वास्तव में तो 
श्रद्धा एक प्रकार का अंतर्ज्ञन है। ज्योति में की जाने वाली ज्योतिर्मयी श्रद्धा, 
श्रद्धा है। निर्बल श्रद्धालुता तो अबौद्धिक और अनाध्यात्मिक होती है। 
विवेकहीन मानसिक विश्वास का पोषण अग्राह्म है। अपने अंदर विद्यमान 
पथ प्रदर्शन करने वाली ज्योति के प्रति अंतरात्मा की निष्ठा ही वरेण्य है | 
आध्यात्मिक शक्ति 

परंतु ऐसे मिथ्या विश्वास जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से ही विदा करने 
योग्य हैं। कार्लमार्क्स के सिद्धांतों को वेदवाक्य मान कर मानव इतिहास 
को समस्त घटनाओं में जान बूझ कर कोई आर्थिक कारण ढूंढ निकालने 
का अधविश्वास भी ऐसा ही है। मनुष्य की प्रकृति इतनी सरल और एक 
सूत की बनी हुई नहीं है कि हर जगह आप आर्थिक सिद्धांतों को ही इस्तेमाल 
करें। आध्यात्मिक शक्ति में सभी लोगों को विश्वास करना ही चाहिये, ऐसा 
आग्रह भला कोई क्‍यों करे? परंतु आध्यात्मिक शक्ति मन को बदल सकती 
है, उसकी शक्तियों का विकास कर सकती है। ज्ञान के यये क्षेत्रों को उत्पन्न 
कर सकती है, स्वभाव को बदल सकती है, मनुष्यों और वस्तुओं को प्रभावित 
कर सकती है, शारीरिक अवस्थाओं और क्रियाओं पर नियंत्रण कर सकती 
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है तथा घटनाओं को परिवर्तित कर सकती है, इसमें हमें संदेह नहीं है। 
आध्यात्मिक अनुभव के क्षेत्र में केवल तार्किक बुद्धि को प्रमाण नहीं माना 
जा सकता। हमारे प्रमाण आध्यात्मिक पुरुषों के अनुभव हैं, योगियों के अनुभव 
हैं। 
देह चेतना और अन्‍न्तश्चेतना 

बाहरी चेतना देह की सीमा में और देह पर आश्रित व्यक्तिगत मन 
तथा इंद्रियों से आबद्ध है और बाहरी वस्तुओं को देखती है, जबकि 
आंतरिक-चेतना वस्तुओं के पीछे विश्वगत क्रीड़ा को देख सकती है। भौतिक 
चेतना आध्यात्मिक अनुभव नहीं कर सकती। 
प्राणकोष : मनोमय कोष 

साइकिक शब्द अंग्रेजी में बाहरी मन, प्राण और शरीर से भिन्‍न 
या अधिक गंभीर किसी चीज के अर्थ में प्रयुक्त होता है। शरीर केवल स्थूल 
भौतिक शरीर ही नहीं है बल्कि सूक्ष्म शरीर भी है। जब स्थूल शरीर समाप्त 
होता है तो अंतरात्मा प्राणमय और मनोमय कोष में कुछ समय तक बनी 
रहती है। प्राणशक्ति प्राणलोक में चली जाती है और मनः:शक्‍क्ति 
मनोमय-कोष में, मनोमय जजगत्‌ में चली जाती है। अंतरात्मा प्राणमय कोष 
से मनोमय कोष में चली जाती है और अंत में मनोमय कोष को भी छोड़ 
कर विश्रामस्थल में चली जाती है। मानसिक, प्राणिक तथा भौतिक शरीर 
से विलय होने पर अंतरात्मा नया जन्म नया-शरीर धारण करती है। अंतरात्मा 
विगत जीवन और व्यक्तित्व के मुख्य संस्कारों के साथ नवीन-जीवन और 
नया-व्यक्तित्व प्राप्त कर लेती है। 

अंतरात्मा उस महा अग्नि की चिनगारी रूप है। वह शक्ति, ज्योति, 
ज्ञान तथा आनंद रूपी महासमुद्र का बिंदु है, वह अपने विशिष्ट रूप में 
भगवती का ही स्वरूप है और उसे पाने के लिये साधक को अपनी चेतना 
को मन और प्राण के स्तर से ऊंचा उठाना पड़ता है। 

जिसमें कामनाएं उत्पन्न होती हैं, वह प्राण पुरुष है। ये कामनाएं 
मनुष्य पर शासन करती हैं। लोग उस प्राणपुरुष को अंतरात्मा समझ लेते 
हैं, जबकि आत्मा विशुद्ध, निष्कलंक, कामना, अहंकार और अविद्या से 
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निर्लिप्त है। वह व्यक्ति का सच्चा स्वरूप है, वह सबके अंदर विद्यमान 
है, विश्व में विद्यमान है, वह व्यक्ति और विश्व से ऊपर है। इस प्रकार 
आत्मसत्ता का परात्पर से सीधा संबंध है। 
आत्मसत्ता 

जो लोग अपने आपको जानने का प्रयास करते हैं, वे ही आत्मसत्ता 
का अनुभव कर पाते हैं, अन्यथा प्राय: मन, प्राण और शरीर की सत्ता को 
ही लोग अंतिम समझ लेते हैं। जबकि मन, प्राण और शरीर अंतरात्मा तथा 
बाहरी विश्व के बीच की एक कड़ी है। मन, प्राण और शरीर प्रकृति के 
यंत्र हैं, जिनके द्वारा अंतरात्मा दिव्य ज्योति की और बढ़ने का प्रयास करती 
है। 

आत्मा का आनंदमय कोष है, यह विराट ब्रह्मांड। उसका 
प्राणमय-कोष है सृष्टि-स्थिति-क्रियाशक्ति । उसका मनोमय कोश है, नाना 
भावों में व्यक्त होने का संकल्प। उसका विज्ञानमयकोष है, वह ज्ञान जो 
बहुत्व के संकल्प को धारण करता है तथा उसका आनंदमय कोष है 
निरानंदमय। 
चेतना की भी चेतना 

जो लोग अन्त:करण या अनन्‍्तर्जगत्‌ को मन कह देते हैं वे अपनी 
ही अवस्थाओं और क्रियाओं को नहीं समझ पाते, परंतु जिन लोगों ने 
आत्मविद्या के राज्य में प्रवेश पा लिया था, उनका अनुभव है कि निर्वैयक्तिक , 
सार्वभौम चेतना है, जो अनंतत: फैली हुई है। जिसे हम “मैं” कहते हैं, 
अपने सच्चे रूप में वह मैं विश्व की तरह विशाल है, उससे भी अधिक 
विशाल है और अपने अंदर विश्व की सृष्टिचेतना की शक्तिचेतना की गति 
और चेतना के स्पंदन का परिणाम है। भौतिकवादियों के मैटर”' का जन्म 
भी चेतना से होता है। वह चेतना ही जब अपने को भुला देती है, तो वह 
विद्युत्कण, परमाणु तथा भौतिक वस्तु बन जाती है। वही प्राण बन कर पशु, 
वनस्पति और मानव के रूप में प्रकट होती है। 

जो सब चराचर प्राणियों का जीवन रूप है--चेतनश्चेतनानाम्‌ , वही 
आत्मा है और वही आत्मा है। वही देखने, जानने और समझने की वस्तु 
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है-- 'एकात्म प्रत्ययसार:'। आत्मा वा अरे दृष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्य:। 
वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ में कहा गया है कि-- पुत्र, धन, गृह, परिवार आदि 
स्वतंत्र रूप से प्रिय नहीं हैं।' वे आत्मा के प्रियत्व के कारण ही प्रिय हैं।' 
इसलिये 'आत्मानमेवप्रियमुपासीत | यह आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा लाभहै-- 
नात्मलाभाद्‌ अपरोलाभ:। इस आत्मबोध को जानने वाला समस्त दु:खों का 
पार पा लेता है-- तरति शोकमात्मविद्‌। 
श्रीविद्या : विश्वचेतना 

श्रीविद्या के उपासकों ने विश्वचेतना का साक्षात्कार किया है, अपने 
में विश्व को और विश्व में अपने को व्याप्त देखा है, विश्व विश्वात्मा 
और विश्वानुभूति के साथ समतुल्यता और संबद्धता तथा एकरूपता की 
अनुभूति की है। मुक्त, अनंत, निष्काम, सबमें एक तथा सबसे परे आत्मा 
का अनुभव किया है एवं विश्वात्मिका शक्ति के इच्छा, ज्ञान और क्रियात्मक 
विग्रहों को निरखा-परखा है। उसने विश्वशक्ति, विश्वमानस की शक्ति, 
विश्वप्राण की शक्ति, जड़तत्व की विश्वव्यापी शक्तियों की क्रीडाओं को 
देखा है फिर स्वयं अपने को देखा है, अन्नमयकोष से लेकर आनन्दमय- 


कोष की गहराई तक। उन्होंने अनुभव किया है कि मनुष्य के स्थूछ, भौतिक 


शरीर के अतिरिक्त और भी सूक्ष्मतर कोष या शरीर हैं। अध्यात्मविद्या की 
अनुभूति का छोटे से छोटा अंश भी आनन्द भाव से ओतप्रोत कर सकता 
है। 
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९. न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वाप्रियं भवाति, आत्मनस्वु कामाय सर्व प्रियं भवाति। 
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श्रीचक्र : विश्वचक्र 


तत्त्व: चक्र: शब्द और देहमयी सृष्टि : पिंड: ब्रह्मांड 
सम्पूर्ण ब्रह्मांडमंडल श्रीयन्त्र है और श्रीयन्त्र संपूर्ण ब्रह्मांडमंडल का 
प्रतीक है। 'यत्पिंडे तद्‌ ब्रह्मांडे' अर्थात्‌ जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है 
और जो ब्रह्मांड में है, वही पिंड में है। 'नवचक्रमयो देह:।' यह पिंड अर्थात्‌ 
स्व-शरीर भी श्रीयन्त्र है और श्रीयत््र पिंड का प्रतीक है। ब्रह्मांड विश्व है 
तो पिंडांड भी विश्व है और श्रीयन्त्र भी विश्व है। तत्त्वमयी सृष्टि में श्रीचक्र 
ही विश्वरूप में प्रत्यक्ष है तथा चक्रमयी सृष्टि में वह विश्व ही श्रीयन्रराज 
। है। संसाररूपी चक्र में जहां मूल शक्ति है, वहीं श्रीयन्त्र है। शब्दमयी सृष्टि 
| में श्रीविद्या विश्वविद्या है और वही विश्वविद्या यत्रमयी सृष्टि में श्रीयन्त्र 
द है। देहमयी सृष्टि में वही विश्वविद्या श्री महात्रिपुरसुन्दरी है। देवता अर्थात्‌ 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी, विश्व, गुरु, मन्त्र, श्रीविद्या, यन्त्रश्रनीचक्र और साथक में 
रंचमात्र भेद नहीं है।? “भैरवयामल' का वाक्य है कि यत्रराज विश्वचक्र 
क्‍ है-- चक्र त्रिपुरसुन्दर्या: ब्रह्मांडाकारमीश्वरि! 
॥| शिवशक्त्यात्मक चक्र 
यह श्रीचक्र नौ मूल प्रकृतियों का द्योतक है। इसमें ऊपर के चार 
| त्रिकोण शितिकण्ठ' कहे जाते हैं तथा नीचे के पांच त्रिकोण वन नम+त+न-+»म कल. पतावा नीचे के पांच-विकोश शिवयुव॒ति' 
द | ९. श्री चक्रन्यास के प्रारंभ में ऐसी धारणा की जाती है कि _ 
! 





| शरीर चिन्तयेदादौ बिज श्रीचक्र-रूपिणय्‌। त्वग्द्याकार रिर्युक्तो ज्वलत्कालामि सॉनिभग। 
२. मन्ररूपा भवेद्देवी देवरूपो ग़रुभवित्ृ।/ गृरुरूपो भवेदात्मा आत्मरूपो मन॒र्भवेत्‌। 
२. ऐंड ब्रह्मांडयोज्ञीनं श्रीचक्रस्यविशेषत:। (योगिनीहृदय) 
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: देहचक्र 


चित्र ॥ 











हैं। ये नौ मूल प्रकृति इस चक्र की मूल भूमिकाएं हैं, इनको ही नवयोनि 
कहा जाता है, ये नौ धातुओं की सूचक हैं। देह में त्वक्‌ु, असृक, मांस, 
मेदा, अस्थि-- ये पांच शक्तिमूलक माता की धातु हैं तथा प्राण, मज्जा, 
शुक्र, जीव ये चार धातु श्रीकंठ पिता के अंग से आती हैं। 
देहचक्र 

शरीर में भ्रूमध्य (आज्ञा) में महाबिन्दु चक्र है। लंबिका इन्द्रयोनि 
में त्रिकोण है। कंठ (विशुद्ध) में अष्टार है। हदय (अनाहत) में अन्तर्दशार 
है। नाभि (मणिपूर) में बहिर्दशार है। वस्ति (स्वाधिष्ठान) में चतुर्दशार है। 
मूलाधार में अष्टदल, तदधोदेश में षोडशदल तथा तदधोदेश में भूपुर या 
चतुष्कोण है। इस प्रकार स्वदेह श्रीचक्र है। 

विश्वविकास की प्रक्रिया में बिन्दु मूल कारण है। त्रिकोण आद्या 
विमर्शशक्ति की सर्गेच्छा अथवा शब्द-अर्थ-रूप-सृष्टि की कारणात्मिका 
इच्छा, ज्ञान और क्रियाशक्ति है। महायोनि और जीवतत्त्व का उदय है। अष्टार 
पुर्यष्टक अथवा लिंगशरीर' का कारण शरीर है। अन्तर्दशार' इंद्रिय-वासना 
अथवा लिगशरीर है। 'बहिर्दशार' इद्धिय विषय, तन्मात्रा तथा पंचभूत (शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी) है। चतुर्दशार' 
जाग्रत स्थूल शरीर है। अष्टदल ' में “अष्टार वासना” तथा षोडशदल में 
दशारद्वय वासना है। 'भूपुर' में पशुपद की प्रकृति- मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार तथा शिवपद की प्रकृति शुद्धविद्यादि-तत्त्व-चतुष्टय का सामरस्य 
है। 
सृष्टि-स्थिति-सहारात्मक 

बिंदु, त्रिकोण, अष्टार सृष्टिचक्र है। दशारद्रयथ और चतुर्दशार 
स्थितिचक्र है तथा अष्टदटल और षोडशदल तथा भूपुर संहारचक्र हैं। बिन्दु 
से लेकर भूपुर तक सृष्टिक्रम है और भूपुर से लेकर बिन्दु तक संहारक्रम 
: है। इस प्रकार श्रीयन्त्र सृष्टि-स्थिति-प्रकयात्मक है। चक्रराज में प्रतिष्ठित 


१. लिय शरीर : पचज्ञनेद्धिय, एंचकर्मेद्रिय, पांच तन्‍्मात्रा, मन और बुद्धि। इसे लिग- शरीर कहते 


हैं, जिसे जीवात्मा कहते हैं। जिसका वाचक मैं” है। हृदयदेश दहराकाश में अग्ष्ठ-प्रमाण तथा 
अणु परमाणुमय लिग-शरीर है। 


श्रीचक्र - विश्वचक्र (59) 
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मूलशक्ति चराचरजगत्‌ का लालनपालन और शासन करती है। 
माता-मान-मेय तथा सोम-सूर्यानलात्मक 

बिन्दुचक्र' शिव की मूल प्रकृति होने से प्रकृति-स्वरूप है, शेष 
आठ चक्र प्रकृति-विकृति उभयात्मक हैं। बिंदु, त्रिकोण, अष्टार और अष्टद्ल 
आग्नेय खण्ड प्रमातृपुर हैं। 'दशारद्वय” और 'चतुरस्र” रूप सौर-खण्ड 
प्रमाणपुर हैं। तथा चतुर्दशार एवं षोडशदल चांद्रखंड प्रमेयपुर हैं। इस प्रकार 
श्रीचक्र माता, मान और मेयात्मक एवं सोम-सूर्यानलात्मक है। 
चक्रराज्य । 

'कामकलाविलास ' ग्रन्थ का मत है कि वह परा-महेश्वरी जब 
चक्राकार में परिणत हो जाती है, तब उसके शरीर के अवयव आवरणदेवताओं 
के रूप में परिणत हो जाते हैं। पराशक्ति की विद्याकला 
श्रीचक्ररूपिणी है। 

““'सेयं परामहेशी चक्राकारेण परिणमेत यदा 

तद्देहावयवानां परिणतिरावरणदेवता: सर्वा:।” 

तथा 

“कला विद्या पराशक्ते: श्रीचक्राकार-रूपिणी।' 

'नित्याषोडशिकार्णव” का- वाक्य है कि जब उस विश्वशक्ति में 
“इच्छा” का स्फुरण हुआ तो पराशक्ति श्रीयन्राकार हो गयी- 

यदा सा परमा शक्ति: स्वेच्छया विश्वरूपिणी। 

स्फुरतामात्मन: पश्येत्तदा चक्रस्य संभव:। 

श्रीठललितासहस्रनाम' में भगवती को चक्रराज-निकेतना, 
चक्रराजरथारूढा , त्रिकोणान्तर दीपिका, श्रीकण्ठार्धशरीरिणी,, बिंदुतर्पणसन्तुष्टा , 
त्रिकोणगा, श्रीचक्ररजनिलया तथा योनिनिलूया कहा गया है। 
शिवयुवति और शिव त्रिकोण 

भगवान्‌ शंकराचार्य ने सौन्दर्यछ॒हरी में श्रीचक्र के तेतालीस 
शरणकोणों के परिणमन का उल्लेख किया है। 

चतुर्भि: श्रीकंठे: शिवयुवतिभि: पंचभिरपि 

प्रभिन्‍ननाभि: शंभोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः। 
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त्रयश्चत्वारिंशद्‌ वसुदल कलाश्रत्रिवलय- 

त्त्रिरिखाभि: सार्थ तव शरणकोणा परिणता:। 

शिवयुवति कहे जाने वाले पांच त्रिकोण पंचमहाभूत, पंचतम्मात्रा, 
पंचज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेन्द्रिय तथा पंचप्राण के द्योतक हैं। शिवत्रिकोण चार 
हैं, गे समष्टिरूप में चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन के प्रतीक हैं। 
युगलरूप “ 

श्रीयनत्र सभी यन्त्रों की आत्मा है। श्रीयनत्र की रचना दो-दो त्रिकोणों 
के परस्पर आलिंगन से होती है। यह रचना जहां शिव और शक्ति की 
अभिन्‍नता अथवा युगलरूप की एकता को स्पष्ट करती है, वहीं पिंडांड के 
भीतर ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के भीतर पिंडांड के समावेश की सूचना है। 
संसारचक्र 

महर्षि दुर्वासा ने श्रीचक्र के संबंध में लिखा है कि -- 

श्रीचक्र श्रुति मूलकोश इति ते संसारचक्रात्मकं, 

विख्यात तदश्िष्ठिताक्षर शिव॑ज्योतिर्मय: सर्वतः। 

एतन्मन्रमयात्मिकाभिररुणश्रीसुन्दरीभिर्व॒त॑ 

मध्ये वैन्दव सिंहपीठ ललिते त्वं ब्रह्मविद्याशिवे। 

अर्थात्‌ हे शिवे, आपका श्रीचक्र वेदों का मूलकोश है। वह 
संसारचक्रात्मक है तथा मन्त्रस्वरूपा सुन्दरियों से घिरा हुआ है। मध्य में बिंदु 
के सिंहासन पर महामहिमामयी ब्रह्मविद्या विराजमान है तथा संपूर्ण श्रीचक्र 
मूलविद्या के नौ अक्षरों से बना है। लकार से चतुष्कोण (पृथ्वी बीज) सकार 
से (चन्द्रमा) षोडशदल , हकार (शिव) से अष्टदल, ईकार (माया) से चतुर्दश- 
भुवनात्मक चतुर्दशकोण, एकार (विष्णुयोनि) से दशावतारात्मक दशदल, 
रकार (अव्यय ज्योति) से दशकलासमन्वित अग्नि का प्रतीक अन्तर्दशार, 
ककार (मदन) से अष्टमूर्ति शिवात्मक अष्टकोण, अर्द्धचद्ध (योनि) से त्रिकोण 
तथा बिन्दु से वैन्दव स्थान का आविर्भाव होता है, जैसाकि ज्ञानार्णव' में 
कहा गया है-- 

लकार: पृथिवी-बीज तेन भूविबमुच्यते। 

सकारश्चन्द्रमा भद्रे कला षोडशकात्मक:। 
श्रीचक्र - विश्वचक्र (6]) 
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तस्मात्‌ षोडश पत्र च हकार: शिव उच्यते। क्‍ 
अष्टमूर्ति: सदा भद्रे तस्मादू वसुदल भवेत्‌। क्‍ 
ईकारस्तु सदा माया भुवनानि चतुर्दश। 
पालयन्ती परा तस्माच्छक्रकोणं भवेत्प्रिये। 
शक्तिरेकादशस्थाने स्थित्वा सूते जगल्यम्‌। द 
विष्णोर्योनिरितिख्याता सा विष्णोर्दशरूपकम्‌। 
एकारात्परमेशानी चक्र व्याप्य विजूभिता। 
दशकोण करे तस्माद्रकारो ज्योतिरव्यय:। क्‍ 
कला दशान्वितो बह्लिर्दशकोण प्रवर्तक:। | 
ककारान्मदनो देवि शिव चाष्ट स्वरूपकम्‌। क्‍ 
योनिं वश्यं तदा चक्र वसुयोन्यकितं भवेत्‌। 
अर्द्धमात्रा गुणान्‌ सूते नादरूपा यतस्तत:। । 
त्रिकोण रूपा योनिस्तु बिन्दुना वैन्दवं भवेत्‌। द 
कामेश्वर स्वरूप तद्विश्वाधारं स्वरूपकम। १2 
प्रपंचलीला (संसार प्रपंच)| का सबसे सरल प्रतीक शिवलिंग है और सबसे द 
जटिल और गहन प्रतीक श्रीचक्र है। तन्रराज' ने श्रीचक्र की समता देशचक्र तथा | 
कालचक्र से की है। जहां आकाशवत्‌ सर्वव्यापी शिव से प्रारंभ होकर घनीभूत बिंटुरूप ट 
शक्ति तक सारी विश्वप्रपंच की प्रक्रिया श्रीचक्र में है, वहीं बिंदुरूप शक्ति से सारे 
विश्व की रचना और विकास का क्रम श्रीचक्र में प्रकट है।.. क्‍ 
. श्रीचक्र : सृष्टि की अविच्छिन्नता 
श्रीचक्र की रचना मात्र रेखागणितीय रचना नहीं है, वह एक दार्शनिक क्‍ 
रचना है। संपूर्ण विश्व की रचना कितनी संश्लिष्ट है, जितनी जल-प्रवाह 
की एक लहर से दूसरी लहर। एक व्यक्ति अपने को अलग समझे, स्वतंत्र | 
समझे तो यह उसका अज्ञान है। श्रीचक्र की रचना स्पष्ट करती है कि सृष्टि 
का सब कुछ कितना अविच्छिनन्‍्न और निश्चित है। जिन्हें इतिहासकार संयोग | 
कहता है, वे भी नियति के द्वारा नियंत्रित हैं- रेखाओं के समान। प्राकृतिक 
परिवेश हो या सामाजिक परिवेश हो, वह समग्र इस बिन्दु, रेखा, वृत्त, त्रिकोण 
और चतुष्कोण रचनाओं के द्वारा परिभाषित है। जो कुछ बाह्य है, वह आन्तरिक | 
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का विंब है। मूल रूप अन्तर में विद्यमान है। तथा आन्तरिक है, वही बिन्दु 
है। जिन विकासवादियों ने विकास की प्रक्रिया को रेखा के रूप में जाना 
है, उन्होंने श्रीयनत्र की रेखा का अंश तो देखा किन्तु वृत्त, त्रिकोण, बिंदु आदि 
को नहीं देखा। श्रीयन्त्र में आविर्भाव से तिरोभाव और तिरोभाव से आविर्भाव, 
एवम्‌ सृष्टि-स्थिति-प्रकय तीनों दशाओं की व्याख्या है। 
तैतालीस कोण, अट्ठाईस मर्म और चौबीस संधि 

श्रीचक्र की रचना जिनती मनोहर है, उतनी ही जटिल है। इसमें 
त्रिकोण से चतुर्दशार पर्यन्त जो पांच अवयव हैं, वे परस्पर इस तरह अनुस्यूत 
हैं कि इससे कई अवांतर कोण और रेखाएं बन जाती हैं। चतुर्दशार के जो 
कोण हैं, उनकी भी नोंकें अष्टदल के साथ मिली हैं, अष्टदल के दलों की 
नोंकें षोडशदल से और षोडशदल की प्रथम वृत्त से। रचना के इस स्वरूप 
के कारण कई कोष्ठ और कोण बन जाते हैं, जिनको स्पन्दीचक्र कहा जाता 
है। पांच शिव त्रिकोण और चार शक्तित्रिकोणों के मिलने से तैतालीस कोण 
बन जाते हैं। अट्ठाईस मर्म स्थान (तीन रेखाओं के मिलने के स्थान) तथा 
चौबीस संधियां (दो रेखाओं के मिलने के स्थान) हैं। 
श्रीचक्र : संपूर्ण की उपासना 

पांच शिव त्रिकोण और चार शक्ति त्रिकोण अर्थात्‌ नौ त्रिकोण और 
बिन्दु। एक से नौ तक की संख्या और बिन्दु अर्थात्‌ शून्य। नौ और फिर 
शून्य। इस नौ और शूत्य में सम्पूर्णता है। आप वैज्ञानिक हैं तो इसकी वैज्ञानिक 
व्याख्या कर सकते हैं और दार्शनिक हैं तो इसकी दार्शनिक व्याख्या कर 
लें। इसीलिये कहा जाता है कि श्रीयन्त्र की उपासना सम्पूर्ण की उपासना 
है। संपूर्णता जो भी है, उसकी उपासना। रेखागणित से करें, संख्या (अंक) 
गणित से करें अथवा बीजगणित से करें। स्वर और व्यंजन पचास वर्ण हैं 
और संपूर्ण बैखरी वाणी: (संपूर्ण भाषाएं) इन पचास वर्णों का ही विकास 
है। आप सब कुछ कह दें, वह सब कुछ मात्र वैखरी ही तो होगा परंतु श्रीविद्या 
तो फिर वैखरी के आगे मध्यमा, पश्यन्ती और फिर परा है। जिस प्रकार 
बिन्दु से ही समस्त रेखाएं और कोण बनते हैं, उसी प्रकार मूलतत्त्व से इस 
ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। 


श्रीचक्र : विश्वचक्र (63) 





































श्रीयन्त्र : वृन्दावन 

यत्त्रराज भगवती महात्रिपुरसुंदरी की उपासना का स्थान है। दिव्यधाम 
है, दिव्यरथ है। वह वृंदावन, रासस्थान और माणिद्वीप है-- सुधासमुद्र से 
घिरा, कल्पवक्षों के नंदनवन में रत्नप्राकार और फिर चिंतामणि महल तथा 
उसमें रत्नसिंहासन। 
एक सौ तिरेपन देवता 

श्रीयत्रराज में एक सौ तिरेपन देवताओं का अधिष्ठान है। बिंदु के 
चारों ओर षडंग युवतियां (६) महात्र्यस्त्र रेखाओं में षोडशनित्या (१६) 
पृष्ठभाग में दिव्य सिद्ध, इसी के साथ त्रैलेक्यमोहन, सर्वाशापरिपूरक, 
सर्वसंक्षोभण, सर्वसौभाग्यदायक, सर्वरक्षा कर, सर्वरोगहर, सर्वसिद्धिप्रद तथा 
सर्वानन्दमय चक्रों में क्रमश: २८ प्रकट, १६ गुप्त, ८ गुप्ततर, १४ संप्रदाय, 
१० कुलकौल, १० निगर्भ, ८ रहस्य, ८ अति रहस्य तथा एक परापर- 
रहस्ययोगिनी है। नौ आवरणों के नौ चक्रेश्वर हैं। 
सोम: सूर्य और अग्निकलाः तैतालीस 

श्रीचक्र सोम-सूर्यानलात्मक है। सौर गणना से द्वादश आदित्य, 
द्वादश सूर्यकला, द्वादशऋषि, तीन वेद और चार स्वर- ये तेतालीस सौरकला 
हैं। चन्द्रणणना से सोलह चन्द्रकला, सत्ताईस नक्षत्र का योग अर्थात्‌ तेतालीस 
सोमकला हैं। त्रिकोण अग्नि का प्रतीक; चतुर्दशार के चौदह भुवन, बहिर्दशार 
की दश अग्नि विभूति, अंतर्दशार अग्नि की दश कला तथा अष्टकोण में 
आठ मूर्ति हैं। इस प्रकार अग्नि-कला भी तेतालीस हैं। 
ज्ञान, ज्ेय और ज्ञाता का अभेद-भावन 

भावनोपनिषद्‌ में श्रीचक्र का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया है-- 
'आत्मानमखंड-मंडलाकारमावृत्य सकलब्रह्मांड-मंडल स्वप्रकाशं ध्यायेत्‌। 
श्रीगुरु: सर्वकारणभूता शक्ति:। तेन नवरम्ररूपो देह:। नवशक्तिरूपं श्रीचक्रम्‌। 
वाराही पितृरूपा, कुरुकुलल्‍ला बलिदेवता माता।' 

''पुरुषार्था: सागरा:। देहो नवस्त्न द्वीप-। आधार नवक मुद्रा शक्तय:। 

 त्वगादि सप्तधातुभिरनेकै: संयुक्ता: कल्पतरव:। तेज: कल्पकोद्यानम्‌। रसनया 
भाव्यमाना मधुराम्लतिक्तकटठकषायलवणभेदा: षड्सा षडऋतव:। क्रियाशक्ति 
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पीठम्‌। कुंडलिनी ज्ञानशक्तिगृर्हम्‌। इच्छाशक्तिम॑हात्रिपुरसुन्दरी। ज्ञाता होता ज्ञान 
अग्नि: ज्ञेयं हवि:। ज्ञातृ-ज्ञान-ज्ैयानामभेदभावनम्‌श्रीचक्रपूजनम्‌। नियति 
सहिता: श्रृंगागदयो नवरसा: अणिमादय:।” क्‍ 

_ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पुण्य पाप यथा ब्राह्मीआद्यष्ट 
शक्तय:। पृथिव्यप्तेजो वायुआकाश्ज श्रोत्रत्वक्‌ चक्षुर्जिह्मप्राण वाक्पाणि 
पाद-पायूपस्थानि मनोविकारा: घोडश शक्तय:। वचनादानगमन विसगनिन्द 
हानोपादानोपेक्षा बुद्धयो उनंग कुसुमांदि शक्तयोउष्टौ। अलंबुसा कुहूर्विश्वोदरा 
वरुणा हस्ति जिह्ला यशस्वत्यश्विनी गांधारी पूषा शंखिनी सरस्वतीडा पिंगला 
सुषुम्नाचेति चतुर्दशनाड्य:। सर्व संक्षोभिण्यादि चतुर्दशारगा देवता:।'' 

अर्थात्‌ समस्त क्रियाओं की कारणभूता शक्ति ही गुरु है, शरीर में 
जो नवरश्न हैं, वे नौ गुरु हैं- एक मुख और दो कान दिव्यौध गुरु, दो नाक 
छिद्र और उपस्थ सिद्धौघ, नेत्र और पायु ये तीन मानवौध गुरु हैं। 

देह में स्थित ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेद्धिय, बुद्धि आदि माता-पिता के 
अस्थिमांसादि जो अंश हैं, वे ही श्रीचक्रस्थ पितृरूप वाराही और मातृरूपा 
कुरुकुल्ला हैं। 

देह में स्थित रस-रक्‍त आदि सात धातु तथा त्वक्‌ तथा रोम ही 
नवरलद्दीप हैं। मन ही कल्पवृक्ष वन है। जिह्ला से आस्वाद्य षड्रस ही छः 
ऋतुएं हैं। ज्ञान अर्घ्य है, जो ज्ञेय है वही हवि है और ज्ञान ही होता' है। 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता का अभेदभावन ही श्रीचक्र का पूजन है। 

देह में स्थित पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश - पंचभूत दस 
इंद्रिय तथा अशुद्ध मन - ये ' सवशापरिपूरक चक्र” में पूजनीय 
कामाकर्षिणी आदि सोलह शक्तियां हैं। कर्मेच्धियों के (वचन, आदान , गमन, 
विसर्ग और आनन्द) पांच विषय तथा हान (त्याग) उपादान (ग्रहण) तथा 
उपेक्षा ये तीन प्रकार की बुद्धि -- ये आठ अनंग कुसुमादि आठ शक्ति 
हैं, जो सर्वसंक्षोमण चक्र' में पूजनीय हैं। 

शरीर में स्थित चौदह नाड़ियां (अलबुषा, कुहू, विश्वोदरा, वारणा, 
हस्तिजिह्ा, यशोवती, पयस्विनी, गांधारी, पूषा, शंखिनी, सरस्वती, इडा, 
पिंगला और सुषुम्णा) ही 'सर्व सौभाग्यदायक चक्र' की सर्वसंक्षोेभिणी आदि 
दिल नशशिलीकन 3 जी जल भगल०ल०४लत+म॥5--क 











चौदह शक्तियां हैं। प 

शरीर में स्थित दस प्रकार की जठराग्नि पांच प्राण-प्राधान्य तथा 
पांच नाग-प्राधान्य : क्षारक, उद्गारक, क्षोभक, जृभंक , मोहक, भक्ष्य, भोज्य, 
चोष्य, लेहय, पेय, पंचविध अन्न को पचानेवाली अग्नि ही सर्वरक्षाकर-चक्र 
की सर्वज्ञादि दस शक्तियां हैं। 

सर्वरोगहर चक्र अष्टार की वशिनी आदि आठ शक्तियां शरीर 
में स्थित आठ पदार्थ हैं -- शीत, उष्ण, सुख, दुःख, इच्छा तथा सत्व, रज, 
तम। 

शब्दादि पंच तम्मात्रा ही पुष्पबाण हैं, मन ही इश्लु-कोदंड है, राग ८ 
ही पाश है तथा द्वेष ही अंकुश है। 

अव्यक्त प्रकृति, महत्तत्व तथा अहंकार सर्वसिद्धिप्रदचक्र के भीतर 
पूजनीय कामेश्वरी, वज्रेश्वरी तथा भगमालिजनी हैं। 

शुद्ध चैतन्य ही सर्वानंदमय' बिंदुचक्र है, जो कामेश्वर-रूप है। 
स्वात्म-स्वरूप कामेश्वर के अंक में सदानंदपूर्णा ललिता त्रिपुरसुंदरी 
विराजमान हैं। अनन्य चित्तता ही मुद्रासिद्धि है तथा अभेद-भावना ही उपचार, 
होम, तर्पण है। 
सृष्टिविद्या 

सृष्टिविद्या को समझने के लिये बिन्दु से भूपुर-पर्यन्त नौ चक्रों की 
व्याख्या की जाती है परन्तु जीवत्व से शिवत्व प्राप्ति के चिन्तन की प्रक्रिया 
अथवा ध्याता-ध्यान-ध्येय की एकात्म प्रक्रिया भूपुर से बिंदु (छय प्रक्रिया) 
की ओर बढ़ती है। गुरुपरंपरा में आवरणपूजा का यही क्रम प्रचलित है, 
इसलिये अब भूपुर से बिन्दु की ओर प्रत्येक चक्र की परंपरा-प्राप्त व्याख्या 
पर अपना ध्यान केद्द्रित करते हैं। 
चतुष्कोण: भूपुर:, त्रैलोक्यमोहनचक्र की शक्तियां है 

त्रैलोक्यमोहनचक्र' की शक्तियां प्रकटयोगिनी कहलाती हैं तथा । 
चक्रेश्वरी त्रिपुरा है। शुक्ल, अरुण तथा पीतवर्ण की तीन रेखाओं से चार 
घाटों वाले सरोवर के समान जो चतुरस्र है, इसमें चार दिशाओं के चार 
द्वार तथा चार कोण हैं। 
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इसमें सबसे पहली रेखा पर दस सिद्धियां विराजमान हैं- अणिमा, लघिमा, 
महिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राकाम्य, भुक्ति, इच्छा, प्राप्ति तथा सर्वकाम सिद्धि। इस 
प्रकार सिद्धियां तो भगवती की देहरी पर ही मिल जाती हैं- “तव द्वारेपान्त क्‍ 
स्थितिभिरणिमाषछ्याभिरमरा:।” ये दस सिद्धियां रक्‍तवर्णा तथा चंद्रकला से ( 
विभूषित हैं। दक्षिण हस्त में भक्तों के मन की अभिलाषा-पूर्ति हेतु चिन्तामणियों द 
का समूह है और वामहस्त में अभयमुद्रा है। क्‍ 
चिन्तामणि प्रचय दक्षिण पाण्यभीति- द 
दानोललसत्कमल कोमल वामपाणी:। द 
रक्तद्युत: शशिधरा: प्रकटाणिमाद्या- 
स्त्रैछोक्य मोहनगता: परिपूजयामि। 
चतुरस्न की दूसरी रेखा पर (चार द्वार तथा चार कोण, आठ 
लोकमाताएऐं विराजमान हैं : ब्राह्मी, मोहश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐंद्री, 
चामुंडा तथा महालक्ष्मी, ये शक्तियां तमाल के समान श्यामला हैं और 
रक्तवस्त्रों से सुसज्जित हैं। लाल कमल और अमृतपूर्ण पानपात्र करों में 
धारण करती हैं तथा सुंदर आभूषण युक्त हैं। 
रक्तोत्पलामृत कपालधरा: कराभ्यामष्टौ 
तमालदल कोमल नील देहा: 
ब्राहम्यादिका रुचिर भूषण रक्तवस्त्रा 
मातृद्धितीय चतुरस्रगता भजामि। 
(कामकल्पतरुस्तव० १३) 
.. चतुरख्र की तीसरी रेखा पर - सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, 
सर्वाकर्षिणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादिनी , सर्वमहांक॒ुशा, सर्वखेचरी, सर्वबीजा, 
सर्वयोनि तथा सर्वत्रिखंडा मुद्रा-शक्तियां अपने दोनों हाथों में पाश-अंकुश 
धारण करती हैं और तरुण तरणि के समान कान्तिमती हैं-- 
पाशांकुशांकित यथायथबन्ध बद्ध, मुद्राविमुद्रितकरं तरुणारुणाभम्‌। 
श्रीमत्तुतीय चतुरस्रग सर्वपूर्व संक्षोभ पूर्व दश दैवतरचयामि। : 
षोडशदल : सर्वाशापरिपूरकचक्र की शक्तियां 
श्रीचक्र में चतुरस्न के अन्तर्गत दो वृत्त रेखाओं से आवृत सोलह 
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दल का कमल है। इन सोलह दलों में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गंध, धैर्य, स्मृति, नाम, सूक्ष्म शरीर, जीवन तथा वार्धक्य 
की अधिष्ठात्री सोलह नित्याओं का संनिवास है -- कामाकर्षिणी, 
बुद्धचाकर्षिणी, अहंकाराकर्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, 
रसाकर्षिणी, गंधाकर्षिणी, चित्ताकर्षिणी, धैर्याकर्षिणी, स्मृत्याकर्षिणी, 
नामाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, अमृताकर्षिणी तथा शरीराकर्षिणी। 
षोडश नित्याओं (गुप्तयोगिनी) की तृप्ति से संपूर्ण आशाएं पूर्ण होती हैं, 
अत: इस षोडशार को सर्वाशापरिपूरकचक्र कहते हैं। इसमें टूसरे आवरण 
की पूजा होती है। त्रिपुरेशी इस चक्र की ईश्वरी है। सर्वविद्राविणी मुद्रा से 
पूजन होता है। कामकल्पस्तव में सर्वाशापरिपूरक चक्र की वंदना की गयी 
है-- 

शोणा सपाशसृणि पाणि युगाभिरामा: 

कामादिकर्षण-मुखा: स्वरगाश्च नित्या:। 

गुप्ता: कलानिधि कला: खल्‌ु सर्ववाछा 

संपूर्ण षोडशदले परिपूजयामि। 
अष्टदल : सर्वसंक्षोभण चक्र की शक्तियां 

श्रीचक्र में पोडशदल के भीतर एक अष्टदल का कमल है, इसमें 
तीसरे आवरण की पूजा होती है तथा इस चक्र का नाम है -- सर्वसंक्षोभणचक्र। 
त्रिपुरसुंदरी इसकी चक्रेश्वरी हैं।ये आठ दल वचन, आदान, गमन, विसर्ग, 
आनंद, हान, उपादान तथा उपेक्षा की बुद्धियों के स्थानापन्‍न हैं तथा इनकी 
अधिष्ठात्री आठ शक्तियां इनमें विराजमान हैं -- अनंगकुसुमा, अनंगमेखला, 
अनंगमदना, अनंगमदनातुरा, अनंगरेखा, अनंगवेगिनी, अनंगाकुशा तथा 
अनंगमालिनी। सर्वाकर्षिणी मुद्रा से पूजन का विधान है। 
चतुर्दशार : सर्वसौभाग्यदायकचक्र की शक्तियां 

चौथा आवरण है चतुर्दशार। इसकी चक्रेश्वरी है त्रिपुरवासिनी। इन 
चौदह त्रिकोणों में चौदह शक्तियां हैं -- सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, 
सर्वाकर्षिणी, सर्वाल्हादिनी, सर्वसंमोहिनी, सर्वस्तंभनकारिणी, सर्वजूभिणी, 
सर्ववशंकरी, सर्वरंजिनी, सर्वोन्मादन कारिणी, सर्वार्थसाधिनी, सर्वसंपत्प्रपूरणी , 
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सर्वमंत्रमयी तथा सर्वद्वन्द्कक्षयकरी। ये शक्तियां संप्रदाययोगिनी कहलाती हैं 
तथा इनके हाथों में धनुष और बाण विद्यमान हैं-- 

शोणा: सबाण धनुषः खलु सर्वपूर्व 

संक्षोभणादिक-चतुर्दश देवतास्ता:। 

सत्संप्रदाय विधिगा: प्रयजामि सर्व- 

सौभाग्यदायक चतुर्दशकोणचक्रे। 
बहिर्दशार : सर्वार्थलाधकचक्र 

बाहर वाले दस.कोणों के चक्र को बहिर्दशार अथवा सर्वार्थसाधक- | 
चक्र कहते हैं। चक्रेश्वरी त्रिपुराश्री हैं। इसमें सर्वोन्मादिनी मुद्रा द्वारा पांचवे 
आवरण की पूजा होती है। बहिर्दशार के दस कोणों में पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द दस विषय हैं। दस 
प्राणों की स्वामिनी दस शक्तियां (कुलोत्तीर्णयोगिनी) यहां स्थित हैं-- 

सर्वसिद्धिप्रदा, सर्वसंपत्प्रदा, सर्वप्रियंकरी, सर्वमंगलकारिणी, 
सर्वकामप्रदा, सर्वसौभाग्यदायिनी, सर्वमृत्युप्रशमनी, सर्वविघ्ननिवारिणी, 
सर्वांगसुंदरी और सर्वदुःखविमोचनी। 

शुभ्रा वराभयकरा: खलु सर्व पूर्व- 

सिद्धिप्रदाद्य दशकादूभुत शक्तिपक्ती:। 

सर्वार्थलाधक बहिर्दशकोणचक्रे 

संपूजयामि कुलकौलिनिगर्भिणीस्ता:। | 
अन्तर्दशार : सर्वरक्षाकरचक्र क्‍ 

अन्तर्दशार में लिंगशरीर का प्रादुर्भाव है। अन्तर्दशार के दस कोण द 
पंच ज्ञानेद्धिय और पंचकर्मेद्धियों से घटित हैं-- द 

अन्तर्दशार वसुधा ज्ञान कर्मेन्द्रियणि च 

महात्रिपुरसुंदर्या इति संचिन्तयाम्यहम्‌। (सुभगोदय) 

अन्तर्दशार की दश अधिष्ठात्री शक्ति हैं -- सर्वज्ञा, सर्वशक्तिप्रदा, 
सर्वैश्वर्यप्रदा, सर्वज्ञानमयी , सर्वव्याधिविनाशिनी,, सर्वाधारस्वरूपा, सर्वपापहरा, 
सर्वानंदमयी, सर्वरक्षास्वरूपिणी, सर्वेप्सितफलप्रदा। इस चक्र की ईश्वरी -- 
त्रिपुरमालिनी हैं। निगर्भयोगिनी रूप सर्वज्ञादि शक्ति कर्पूर के समान गौर वर्ण 
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हैं और इनके करों में अक्षमाला तथा पुस्तक सुशोभित है-- 

कर्पूर पूर रुचिरा रुचिराक्षमाला: 

श्रीज्ञान पुस्तक भृतो5ति निगर्भदेवी। 

सर्वार्थ रक्षण करीर्दश-कोण चक्रे 

सर्वज्ञकादि प्रमुखा दश पूजयामि। 

इस छटे आवरण की पूजा सर्व॑महांकुशा मुद्रा से होती है। 
अष्टार : सर्वरोगहरचक्र की शक्ति 

अष्टार में आठ त्रिकोण हैं-- इसमें शिवचतुरस्र शिव, शुद्धविद्या, 
ईश्वर, सदाशिव तथा जीव, चतुरस्न-जीव, कला, अविद्या, माया का 
अन्तर्भाव है। 

अष्टार में शीत, उष्ण, सुख, दुःख, इच्छा, सत्व, रज, तम की 
स्वामिनी वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमलछा, अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी 
तथा कौलिनी -- इन आठ शक्तियों का निवास है -- 

चापेषु पुस्तक लसत्स्फटिकाक्षमालां 

बाल प्रवाल रुचिर वशिनी प्रधानम्‌। 

सर्वादिरोगहर चक्र वरेज्ष्ट कोणे 

वाग्देवताउष्टकमहं सरहस्यमीडे। 

ये शक्तियां वाग्देवता कही जाती हैं तथा वे सर्वखेचरी मुद्रा से 
पूज्य हैं। सर्वरोगहर चक्र में सातवें आवरण की पूजा होती है। 


प्रतीक है-- 
चितिश्चैत्यं च चैतन्य चेतना द्वय कर्म च 
जीवा कला च देवेशि सूक्ष्मं पुर्यष्टकं मतम्‌। 
त्रिकोण : सर्वसिद्धिप्रदचक्र 
तन्त्रशास्त्र के समस्त ज्ञान को बिन्दु तथा त्रिकोण के द्वारा अभिव्यक्त 
किया जाता है। बिन्दु और त्रिकोण में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं है। बिंदु 
कारण है तथा त्रिकोण कार्य है। यह शक्ति जो अन्तर्मुख होकर शुद्ध अहंभाव 
को प्राप्त होकर शिवरूप से बिन्दु में विश्राम लेती है, वही बहिर्मुख होकर 
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स्वच्छंदसंग्रह के अनुसार अष्टार पुर्यष्टक कारण (सूक्ष्म) शरीर का 
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जीवभाव से त्रिकोण में संसरण करती है। इस प्रकार बिन्दु शक्ति का अन्तर्मुख 
रूप है, तो त्रिकोण उसी शक्ति का बहिर्मुख रूप। 'कामकलाविलास ' ने 
कारण और कार्य की एकात्मता का प्रतिपादन किया है-- 

आधद्या कारणमन्या कार्य त्वनयोर्यतस्ततो हेतो:। 

सैवेव न हि भेदस्तादात्म्यं हेतु हेतुमतो:। 

जीव त्रिकोण है तथा जाग्रत, स्वप्म और सुषुप्ति तीन अवस्था हैं 
और वे तीन कोणों में अवस्थित हैं। 

बिन्दु भाव में समस्त प्रपंचवासना वृक्ष की भांति सूक्ष्म रूप से बीज 
में लीन रहती है। जब वह बीज अपने अन्तर्लीन जगत्‌ को व्यक्त करने 
की इच्छा से श्रुब्ध होता है, तब अपने रश्मि-स्वरूप त्रिकोण को प्रकट करता 
है। 

यह बिंदु कारणबिंदु परावाक्‌ है तथा त्रिकोण कार्य रूप पश्यन्ती, 
मध्यमा और बैखरी का विस्तार है। इन्हीं को क्रमश: शान्ता, वामा, ज्येष्ठा 
और रौद्री तथा अंबिका, इच्छा, ज्ञान, क्रिया भी कहते हैं। अंबिका और शान्ता 
शक्तियों का सामरस्य कामरूपपीठ है (इसे मन भी कहा जाता है)। इसमें 
जब बिन्दु चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। इसी 
प्रकार त्रिकोण के अन्य दो कोण पूर्णगिरिपीठ तथा जालंधर पीठ नाम से 
प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रतिफलित होने वाला चैतन्य इतरलिंग तथा बाणलिंग है। 
इन्हीं के दूसरे नाम बुद्धि और अहंकार हैं। त्रिकोण का मध्य बिंदु उड़डीयानपीठ 
है, जो चित्त स्वरूप है, इसमें जो ज्योति प्रतिविंबित है, उसका नाम पर- 
लिंग है। अपने अधिदेवत रूप में ये ही मूलप्रकृति, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और 
विराट है। द 

त्रिकोणमंडलवासिनी होने के कारण भगवती का त्रिपुरा नाम है-- 

त्रिमूर्ति सर्गाच्व पराभवत्वात्‌ 

त्रयीमयत्वाच्च परैव देव्या:। 

लये त्रिकोक्यामपि पूरणत्वात्‌ 

प्रायोअम्बिकायास्त्रिपुरेति नाम। (तन्त्र सार) 

तथा -- 
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त्रिकोणमंडल यस्या भूपुरं च त्रिरेखकम्‌ 

मन्त्रोषपि त््यक्षर: प्रोक्तस्तथा रूपत्रय पुन:। 

त्रिविधा कुंडलीशक्तिस्त्रिदेवानां च सृष्टये 

सर्वत्रय त्रय॑ यस्मात्तस्मात्तु त्रिपुरामता:। 

'कामकला विलास' में कहा गया है- 

माता मान मेय बिंदृत्रय भिन्‍न बीज रूपाणि। 

धामत्रय पीठत्रय शक्तित्रय भेद भावितान्यपि च। 

तेषु क्रमेण लिगत्रितयं तद्गच्च मातृकात्रितयम्‌। 

इत्थं ब्रितयपुरीया तुरीय पीठादि भेदिनी विद्या। 

इति कामकला विद्या देवी चक्रक्रमात्मिका सेयम। 

विदिता येन स॒मुक्‍्तो भवति महात्रिपुरसुंदरी रूप:। 

भगवती को त्रिस्था कहा गया है-- 

त्रयोलोकास्त्रयो देवास्त्रैविद्यं पावक त्रयम्‌। 

त्रीणि ज्योतीषि वर्गाश्च त्रयोधर्मादयस्तथा। 

त्रयोगुणास्त्रय: शब्दा: त्रयीदोषास्तथाश्रमा:। 

त्रय कालास्तथावस्था पितरोज्हर्निशादय :। 

मात्रा त्रय॑ च ते रूप त्रिस्थे देवि सरस्वति। लोक , देव, अग्नि, ज्योति, 
वर्ण, धर्म, गुण, शब्द, दोष, आश्रम, काल, अवस्था, मात्रा सब तीन ही 
तीन हैं और यही त्रिकोण है। गंगा, यमुना, सरस्वती भी तीन और इड़ा पिंगला 
सुषुम्णा नाड़ी भी तीन। 

पराशक्ति के अविकृत परिणाम भी तीन हैं -- एक पूर्ण 
स्वरूप (चित्शक्ति) एक क्षुद्र स्वरूप परिणाम (जीवशक्ति) तथा तीसरा 
विरुद्ध-परिणाम (माया शक्ति)। इच्छा, ज्ञान, क्रिया चित्शक्ति में पूर्ण 
रूप से, जीव में अल्प रूप से तथा माया में विकृत रूप में प्राप्त होते 
हैं। 

शिव के स्वरूपगत भाव भी तीन हैं -- सत्‌, चित्‌ और आनन्द। 
सत्‌ में संधिनी, चित्‌ में संवित्‌ और आनंद में आल्हादिनी शक्ति के तीन 


अनुभावों का समाहार है। 
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आत्मा, देवता और भूत एक ही आद्याशक्ति की त्रिविध अवस्था 
हैं। कारण, लिंग तथा स्थूल एक ही मूलसत्ता के तीन परिणाम हैं। सृष्टि, 
स्थिति और संहार विश्व की अवस्थाएं भी तीन हैं। 

नाद ही निर्गत होकर त्रिकोण-रूप धारण करता है। यही अहम्‌ नामक 
बिंदु-नादात्मक प्रकाश-विमर्श का शरीर हैं। इसमें प्रकाश शुक्लबिंदु है, 
विमर्श रक्त बिंदु है तथा दोनों का पारस्परिक अनुप्रवेशात्मक साम्य मिश्र- 
बिंदु है। कामकला कहने से तीनों बिंदुओं का बोध होता है। इन तीन बिंदुओं 
का समष्टिभूत त्रिकोण आद्याशक्ति का रूप है। मध्य में रवि बिंदु देवी का 
मुख है तथा अग्नि और सोमबिन्दु स्तनद्वय है। यह हार्थकला और योनि 
भी कही जाती है। बिंदुलिंग है तथा त्रिकोण योनि है। इसी से समस्त तत्त्वों 
और पदार्थों की उत्पत्ति होती है। 

यह त्रिकोण अष्टआवरण में सर्वसिद्धिप्रद चक्र है।त्रिपुरांबा चक्रेश्वरी 
है तथा बिंदु त्रिकोणचक्र में बाणशक्ति, धनुःशक्ति, पाशशक्ति और अंकुश 
शक्ति का अर्चन होता है। तदुपरान्त इसमें महाकामेश्वरी, महावज्ेश्वरी तथा 
महाभगमालिनी की पूजा सर्वबीजमुद्रा के साथ होती है। यहीं मित्रेशनाथ, 
षष्ठीशनाथ, उड्डीशनाथ तथा चर्यानंदनाथ हैं। यहीं आत्मतत्व, विद्यातत्त्व 
और शिवतत्त्व हैं। इस त्रिकोण को योनिचक्र, शक्तिचक्र और जीवचक्र भी 
कहते हैं। 

'कामकल्पतरुस्तव' में श्रीमत्रिकोण की वन्दना इस प्रकार की गयी है- 

रक्ता वराभयकरा: शिरसा दधाना: 

पाशांकुशेषु धनुरायुध भूषणानि। 

श्रीमल्रिकोण बहिरायुध देवता मां 

रक्षन्तु संततमनन्त गुणाश्चतस्त्र:। 


२ 

श्रीमल्रिकोण पुरत: स्फु्रतीं त्रिनेत्रां 
बालातपारुण तनु तरुणेन्दु मौलिम्‌। 
पीयूष भाजन वरांकुश पाशहस्तां 

कामेश्वरीं भगवतीं परिपूजयामि। 
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हु; | 
पाशांकुशामृत कपालक मातुलिग 
चापेषु संगतकरामरुणां त्रिनेत्राम्‌। 
श्रीमल्रिकोण परदेवत दक्षिणस्थां 
वज्जेश्वरीं भगवती परिपूजयामि। 
डं 
चन्द्राननां त्रिनयनां तरुणेन्दुचूड़ां 
पाशाकुशाक्ष गुणपुस्तक शस्त्रहस्ताम्‌। 
श्रीमल्रिकोण परदैवत वामभागे । 
शुभ्रां भजे भगवतीं भगमालिनीं ताम्‌। द 
महाबिन्दु : सवनिन्दमयचक्र द 
शक्ति और शिव की साम्यभावापन्न अवस्था बिंदु है। यही बिन्दु 
कामरूपपीठ अथवा ज्योतिलिंग है। इसमें अभिव्यक्त चैतन्य स्वयंभूलिंग के 
नाम से प्रसिद्ध है। यह शक्तिपीठ एक मात्रा शक्तिअंश तथा एक मात्रा शिवांश 
से समभाव में संघटित है। यह परावाक्‌ है तथा यहीं से शब्द-राज्य की सूचना 
होती है। पराशक्ति इस भूमि में आत्मगर्भस्थ विश्व को नित्य वर्तमान रूप 
में देखती है। यहां न तो दूर और पास का भाव है, न भूत, भविष्य, वर्तमान 
काल की खंडित सत्ता है। यहां मनोराज्य का अंत है, इसलिये मन, काल, 
देश, तत्त्व, देवता तथा कार्यकारण, भाव भी बिंदु में तिरोहित हैं। 
यह बिंदु नित्य वृंदावन है, जहां श्यामाश्याम की नित्यकेलि का 
स्थान है। इस बिंदु में ही अनादिकाल से दिव्य मिथुन शिवशक्ति का विलास 
चल रहा है। इस अवाड््‌ः मनस गोचर सत्ता को शास्त्र में परमपद कहा गया 
है। इसमें प्रकाश और विमर्श अविनाभूत रूप में है।इस तत्त्वातीत साम्यावस्था 
में ही अनादि शक्ति परमशिव के साथ सामरस्य-भावापन्न है। वस्तुत: यह 
बिंदु ही शव रूपी सदाशिव है, जिसके ऊपर चिच्छक्ति अथवा चित्कला 
स्वतंत्र क्रीडा करती है-- 
आसीना बिंदु मध्ये चक्रे सा त्रिपुरसुंदरी देवी। 
कामेश्वरांक-निलया कलया चंद्रस्य कल्पितोत्तंसा। 
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कामकलाविलास ' में बिंदु का वर्णन करते हुए कहा है 

सा जयति शक्तिराद्या निज सुखमय नित्य निरुपमाकारा। 

भावि चराचर बीज शिवरूप विमर्श निर्मलादर्श:। 

पर शिव रविकर निकरे प्रतिफलति विमर्श दर्पणे विशदे। 

प्रति रुचि रुचिरे कुड्ये चित्तमये निविशत महाबिन्दु:। 

यह बिंदु शिव शक्ति मिथुन पिंड है। प्रछयकाल में सुषुप्ति-अवस्था 
में सकल स्थूल-सूक्ष्म जगत्‌ परमकारण में लीन हो जाता है। उस समय 
भास्य-भासक तथा सृष्टव्य-सृष्टभाव नहीं बचता। यही शिवविश्राम है और 
यही दशा महाबिंदु है। यहीं वह आदि विमर्शमयी महाशक्ति विश्व को अपने 
गर्भ में लीन करके प्रकाशमय हो जाती है और देशकाल से सर्वविध 
परिच्छेद-शून्य होकर निस्तब्ध रूप से विश्राम करती है। जब कभी विश्व- 
सृजन की इच्छा से पुनः प्रकाश से बाहर सी होकर परमशिव के सम्मुख 
होती है ओर शिव को अपने सम्मुख करती है, तब दोनों दर्पणवत्‌ निर्मल 
होने के कारण परस्पर प्रतिविंबित हो जाते हैं। तब शिवशक्ति के संपुट रूप 
से अहम्‌ विमर्शमयी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। यही ईक्षण, स्फुरण तथा 
विश्वसृजन की प्रक्रिया का प्रादुर्भाव है। इस शिवशक्ति-मिथुन के संबंध 
में “कामकला विलास”” का वाक्य है-- 

चित्तमयो5हंकार सुव्यक्ताहार्ण समरसाकार:। 

शिवशक्तिमिथुन पिंड: कवलीकृत भुवनमंडलो जयति। 

बिंदुचक्र पूर्णाहन्ता अथवा शिवभाव का प्रतीक है। 'मातृकाचक्र- 
विवेक के अनुसार - 'सुप्ताह्ययं किमपि विश्रमणं शिवस्य '', श्रुति ने कहा 
है कि -- सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोड्भिभूत: सुखरूपमेति। भैरवयामल 
ने कहा है- 

तन्मध्ये बैन्दवस्थान तत्रास्ते परमेश्वरी। 

सदाशिवेन संपृक्ता सर्वतत्त्वातिगा सती। 

बिन्दु की व्याख्या दूसरे शब्दों में इस प्रकार की जाती है कि शिव 
अग्नि-स्वरूप है तथा शक्ति सोम-स्वरूप। दोनों का साम्य ही तांत्रिक भाषा. 
में बिंदु है। इस बिंदु का ही दूसरा नाम रवि अथवा काम है। साम्य का भंग 
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होने पर, क्षोभ होने पर सृष्टि का प्रारंभ होता है। साम्यावस्था में रक्त और 
शुक्ल बिंदु अभिनन है। क्षुब्ध होने पर चित्कला का आविर्भाव होता है। अग्नि 
के ताप से जैसे घृत पिघल कर बहने लगता है, उसी प्रकार प्रकाश रूप 
अग्नि के संबंध से विमर्शरूपा शक्ति का स्राव होता है। महाबिंदु के स्पंदन 
से तीनों बिंदु (जो महाबिन्दु में विलीन हो जाते हैं) पुन: अलग अलग होकर 
रेखा रूप में परिणत हो जाते हैं, फिर इस त्रिकोण (योनि) से ही शिव से 
लेकर पृथ्वी पर्यन्त ३६ तत्त्वों' से बने समस्त विश्व का आविर्भाव होता 
है। 

श्रीचक्र में उपासना करते समय भावना की जाती है कि बिंदुरूप 
में अवस्थित वही अद्वितीय चिच्छक्ति श्रीचक्र के समस्त आवरण-देवताओं 
में अभिव्यक्त है। 

इस बिन्दु को ही सर्वानंदमयचक्र कहते हैं। ललिता महात्रिपुरसुंदरी चक्रेश्वरी 
हैं तथा नौँंवे आवरण में यहां ललितामहात्रिपुस्सुंदगी की पूजा होती है। 
श्रीचक्रदर्शन : श्रीचक्रभावन की महिमा , 

'तन्रसार' के अनुसार समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य 
प्राप्त होता है, उससे सहस्न-कोटि-गुण अधिक पुण्य श्रीचक्रपादोदक सेवन 
से होता है। इसी तरह श्रीचक्र के दर्शन का पुण्य भी अनुपम है। विधि-पूर्वक 
सैकड़ों यज्ञ करने से, षोडश महादान करने से तथा साढ़ेतीन करोड़ तीर्थों 
में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य श्रीचक्र के दर्शन से 
ही सुलभ हो जाता है- 

गंगा पुष्कर नर्मदासु, यमुना गोदावरी गोमती। 

गंगाद्वार गया प्रयाग बदरी वाराणसी सिंधुषु। 

“एप छहत्तस तत्तो को की भाणे में विधकत किया गया है- शुद्ध तत्त्व, 
शुद्धाशुद्ध-तत्त्त तथा अशुद्ध तत्त्त। शुद्ध तत्त्व हैं - शिव, शक्ति, सदाशिव इश्वर 
तथा शुद्ध-विद्या। शुद्धाशुद्ध तत्त्त हैं - माया, काल, कलश, अविद्या, विद्या, नियति, 
राग, पुरुष (जीव? तथा अशुद्ध तत्त्व हैं - प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वक्‌, 
चक्ष, जिहवा, नासिका, वाक्‌, प्णि, प्राद, प्रायु, उपस्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 
आकाश, वायु, तेजस, जल तथा प्ृथ्वी। 
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रेवा सेतु सरस्वती प्रभूतिषु ब्रह्मांड भांडोदरे। 

तीर्थस्थान सहस्र कोटि फलदं श्रीचक्र पादोदकम्‌। 

सम्यक्‌ शतक्रतून्‌ कृत्वा यत्फल समवाणुयात्‌। 

तत्फल लभते भकत्या कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌। 

षोडशं वा महादानं कृत्वां यल्‍लभते फलम। 

तत्फल समवाष्नोति कृत्वा श्रीचक्र दर्शनम्‌। 

सार्धत्रिकोटि तीर्थेषु स्नात्वा यत्फलमश्नुते। 

तत्फल लभते भक्त्या कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌। 

यह महाचक्र श्रीमहात्रिपुरसुंदरी का साक्षात्‌ विग्रह है। इसके पूजन 
से समस्त व्याधियां और दरिद्रता दूर हो जाती है। शांति, पुष्टि, धन, आरोग्य, 
यन्त्रसिद्धि, भोग एवं मोक्ष प्राप्त होता है। श्रीयनत्र की पूजा से जीव शिव- 
भाव को प्राप्त कर लेता है। श्रीयन्त्र की पूजा जीवन्मुक्तावस्था एवं शिवत्व 
भावप्राप्ति का अमोघ साधन है-- 

एवमेव महाचक्र: संकेत: परमेश्वारि। 

कथितस्त्रिपुरा देव्या: जीवन्मुक्ति-प्रवर्तक:। 

श्रीयनत्र और स्वदेह की भी एकता है। सिद्धिगत साधक अपने शरीर 
को ही श्रीयनत्र के रूप में भावित करता है। “अपनी चेतना को विश्वचेतना 
के रूप में पर्यवसित कर लेना ही श्रीयन्त्र की पूजा है- 

ज्ञाता स्वात्मा भवेज्ज्ञानमर्ध्य ज्ञेयं हवि: स्मृतम्‌। 

श्रीचक्र पूजनं तेषामेकीकरणमीरितम्‌। (तंत्रराज) 

अर्थात्‌ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तथा होता, अर्ध्य और हवि इन त्रिपुटियों 
की अभेद भावना ही श्रीचक्र की आभ्यन्तर-पूजा है। 
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त्र्व 








श्रीचक्रदेवतान्तर्याग: 


(आमूलाधारादाब्रह्यविल॑ विलसन्त्यां विसतन्‍न्तुतनीयस्यां 
विद्युत्पुंजपिंजरायां विवस्वदयुतप्रकाशायां कुण्डलिन्यामेव निम्नांकितेषु चक्रेषु 
श्रीचक्रस्थिता देवता भावयन्‌ पूजयेतू। तद्यथा- 

मूलाधारादधोगते अकुलसहमसारारे तदुपरि स्थिते विषुवन्नाम्नि रक्तवर्णे 
षड्दले च देहश्रीचक्रयोरभेदेन भूपुरस्थिता अणिमादिदेवी: पूजयामि। 

मूलाधारे चतुर्दले षोडशदलगतकामाकर्षिण्यादिदेवी: पूजयामि। 
स्वाधिष्ठाने षड्दलेउष्टटलगतानंगकुसुमादिदेवी: पूजयामि। 
मणिपूरे दशदले चतुर्दशारगतसर्वसंड्क्षोभिण्यादिदेवी: पूजयामि। 
अनाहते द्वादशदले बहिर्दशारगतसर्वसिद्धिप्रदादिदेवी: पूजयामि। 
विशुद्धे षोडशदले>न्तर्दशारगतसर्वज्ञादिदेवी: पूजयामि। 
लम्बिकाग्रे अष्टारगतवशिन्यादिदेवी: पूजयामि। 

आज्ञायां द्विदले आयुधदेवीस्त्रिकोणगतमहाकामेश्वर्यादिदेवीश्च 
पूजयामि। 

सहसारे बिन्दुगतश्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीं कामेश्वरांकनिलयां देवीं 

पूजयामि। इति। 
द (एवं श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्या सचक्रावयवान्यावरणानि विलीनानि 
विभाव्य मध्यत्र्यस्राग्रे स्थितजीवात्मना सहितां देवीं हृदयं नीत्वा 
स्वाञ्जलिकुसुमैस्तां सम्पूज्य ततो5कुलेन्दुगलितामृतधारारूपिणी: चन्दन 
कुसुमधूपदीप नैवेद्यर्रालिकरकमला: पीतासितश्यामरकक्‍्तशुक्लवर्णा: 
भूवियदनिलानलजललक्षणा: पंचभूतमयी: सर्वावयवसुन्दरी: पंच देवता 
देव्यग्रेस्थिता: पंचोपचारसुद्राश्च प्रदर्शिता भावयेत्‌। 

ततो देव्या नासायां गन्धदेवता, श्रोत्रे पुष्पदेवता, नाभौ धूपदेवता, 
नयने दीपदेवता,जिह्ायां नैवेद्यदेवता इति क्रमेण ता विलीना विभाव्य 
मूलविद्यामुच्चरन्‌ जीवात्मानं देवीपादमूले छीन॑ विभाव्य हृदयगतदेवीरूप॑ 
मध्यत्रयस्ससहितं तथैव केवल ज्योतिर्मयतामापन्नं ध्यायन्‌ संक्षोभिण्यादि--मुद्रा 
भावयित्वा क्षणं न किंचदपि चिन्तयेत्‌। 
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मास्को-विश्वविद्यालय में 
श्रीयंत्र पर शोधकार्य 


बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से ही श्रीयंत्र की ओर विश्व के अनेक 
दार्शनिकों तथा संस्कृति-शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित हो गया था। 
ब्रिटिश-विद्वान सर जॉन बुडरफ ने इस दिशा में बहुत कार्य किया था और 
उनके शोधपत्रों तथा पुस्तकों से जर्मन के भारतविदों का ध्यान तंत्रशास्त्र की 
ओर आकर्षित हुआ। जर्मन-विद्वान हेनरिक झिझेर का कार्य इस क्षेत्र में 
उल्लेखनीय है। 

ब्रिटिश शोधकर्मी निकोलस जे० बोल्टन और डॉ० निकोल जे 
मैकिलयॉड- इन दो विद्दानों ने श्रीयंत्र के संरचनात्मक पक्ष का विश्लेषण 
करने का प्रयास किया है, किंतु पिछले वर्षो में मास्को-राज्य-विश्वविद्यालय 
में भौतिकशास्त्र और गणित के शोधकर्मी अलेकसेई कुलाइचेव ने श्रीयंत्र 
के संबंध में 'अल्गरिद्म” तैयार किया है। वैज्ञानिक डां० कुलाइशेव ने 
गहन शोधकार्य और कम्प्यूटर के प्रयोग से जो निष्कर्ष निकाला है, उससे 
अनेक देशों के इतिहासकारों, मानवशास्त्रियों और वैज्ञानिकों को श्रीयंत्र संबंधी 
शोधकार्य में प्रवत्त होने की प्रेरणा मिली है। मास्को राज्यविश्वविद्यालय में 
इतिहासकारों और गणितज्ञों की बैठक में जो तथ्य डॉ० कुलाइशेव ने प्रस्तुत 
किये, वे इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत का गणितीय चिंतन अब 
तक किये गये अनुमान से अधिक गहन और जटिल था। 

विश्व के गणितज्ञों के सामने यह समस्या है कि प्राचीन भारत में 
श्रीयंत्र जैसी रेखाकृति का उद्भव कैसे संभव हो सका? लोग किस प्रकार 
जान सके कि नौ त्रिकोणों को एक ऐसे व्यवस्थित ढंग से रखा जा सकता 
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है कि वे एक दूसरे को काट सकें और उनके अनेकानेक काठने वाले बिन्दु 
एक रूप हों? 

कुलाइशेव के शब्दों में -- श्रीयंत्र का निर्माण परंपरागत विधियों 
से नहीं किया जा सकता। आधुनिक उच्चतर बीजगणित, आंकिकी विश्लेषण 
और ज्यामिति के साथ ही वर्तमान गणितीय विधियां जैसे सटीक विज्ञान 
के सर्वांगीण ज्ञान से सफलता सुनिश्चित हो सकती है, किंतु मैं लक्षित करना 
चाहूंगा कि वैज्ञानिकी और प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर का ज्ञान कभी कभी 
श्रीयंत्र के उसी तारे की संरचना का विश्लेषण करने और उसकी संभावित 
आकृतियों की संख्या निर्धारित करने के लिये अपर्याप्त है। उनके विश्लेषण 
के लिये बीजगणित संबंधी समीकरण की पेचीदा प्रणाली और संजटिल 
संगणन की आवश्यकता है, जिसे कम्प्यूटरों की वर्तमान पीढ़ी पूरा करने 
में असमर्थ है।'' न 

डॉ० कुलाइशेव ने सिद्ध किया है कि श्रीयंत्र का प्रचार ईसा से एक 
हजार वर्ष पहले तक भारतवर्ष में था, इसे मानने के पर्याप्त कारण हैं। श्रीयंत्र 
का प्रचार चीन, जापान, तिब्बत और नेपाल में भी हुआ था। उनके अनुसार 
इस दुर्लभ ज्यामितीय रेखाकृति श्रीयंत्र) का प्राचीन ज्यामितीय और दार्शनिक 
शिक्षा से गहन संबंध है। डां० कुलाइशेव के कथनाजुसार श्रीयंत्र आधुनिक 
प्राकृतिक विज्ञान के तथ्यों की रहस्यमय समरूपता उजागर करता है। ब्रह्मांड 
के सार्वभौमिक सिद्धान्त (जिसे सामान्यतया ब्रह्मांड के विकास का सिद्धांत 
कहा जाता है अर्थात्‌ ब्रह्मांड में अतीत में तत्त्व का अत्यधिक घनत्व और 
ताप एवं विकिरण था) के साथ श्रीयंत्र की आश्चर्यजनक संनिकटता है। 

मास्को विश्वविद्यालय के एशियांई और अफ्रीकी देशों के संस्थान 
के अग्रणी सोवियत प्राच्यविद “डा० देगा दे ओपिक”” का कथन है कि 
श्रीयंत्र में ऐसे कई पेचीदे गुणधर्म हैं, जो आधुनिक विज्ञान के लिये भी समस्या 
प्रस्तुत करते हैं। विशेष रूप से इसके उद्भव, तिथि-निर्धारण, संसृति विज्ञान 
और मानवशास्त्र की अवधारणाओं से इसके संबध का विश्लेषण ऐसी पहेली 
' है, जिसे सुलझाने के लिये इतिहासकारों, मानवशास्त्रियों और गणितत्ञों के 
संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। 
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| 
महाकल्प (महाप्रुयकाल) में महेश्वर का महातांडव, जो विश्व । 
को समेट कर अकेला रहने के आनन्द से किया जाता है, उस समय दूसरे । 
किसी के न रहने के कारण एक मात्र साक्षिणी भगवती ही हैं। पंचदशीस्तव 
में कहा गया है कि “देव खंडपरशु परमभैरव सृष्टि को समेटने के लिये 
तांडवनृत्य करते हैं, उस समय पाश, अंकुश, इक्षु-धनुष और बाण वाली | 
तुम्हारी ही मूर्ति साक्षिणी रूप में बनी रहती है। योगवसिष्ठ में (सर्ग ८१) | 
भैरव-भैरवी के अति भयंकर नृत्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ! 
डिम्बं डिम्बं सुडिम्बं पच पच सहसा झम्य झम्य॑ प्रझम्य 
नृत्यन्त्या: शब्दवाद्यै: स्जमुरसि शिरः शेखर तार्ष्यपक्षै: | 
पूर्ण रक्तासवानां यम महिष महाश्रृंगमादाय पाणौ 4 
पायाद्वो वद्यमान: प्रलयमुदिता भैरव: कालरात्न्या:। । क्‍ 
अर्थात्‌ गरुडपक्ष का मुकुट और हृदय पर मुंडमाला धारण कर नाचती द 
हुई देवी के वाद्यों के शब्द से सहसा डिमडिम पचपच' झमझम शब्द 
होता है। रक्त और आसव से पूर्ण यमराज के महामहिष के श्रृंग को हाथ ।॥ 
में लेकर प्रछय के कारण प्रसन्‍न कालरात्रि के साथ नृत्य करते हुए वंद्यमान | 
भैरव रक्षा करें। 
'प्रदोष-स्तोत्रम' में कहा गया है कि-- ! 
कैलास शैल भुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निदेश्य कनकाचित रत्न पीठे 
नृत्यं विधातुमभिवांछति शूलपाणौ देवा: प्रदोष समयेड्नुभजन्ति सर्वे। क्‍ 
वाग्देवी धृत वललकी शतमखो वेणु द्धत्पंद्यज | 
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स्तालोनिद्रकरो रमा भगवती ज्ञेय प्रयोगान्विता। 
विष्णु: सान्द्र मृदंगवादनपटुदेवा समंतात्स्थिता: 
सेवन्ते तमनु प्रदोष समये देव मृडानीपतिम्‌। 
गंधर्व यक्षपतगोरग सिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च 
येउन्ये त्रिलोक निलया: सह भूतवर्गा: प्राप्ते प्रदोष समयेउनुभजति सर्वे। 
अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योज्थ नान्‍यो हरि पदमजाद्या:। 
तस्मिन्‌ महेशे विधि नेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्‍्ति सुराधिनाथा:। 
अर्थात्‌ कैलासपर्वत प्रान्त पर जगदंबिका गौरी को रत्नरंजित 
सिंहासन पर बैठा कर शूलपाणि संध्या समय जब नृत्य करने की अभिलाषा 
करते हैं, तब सभी देवगण उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। वाग्देवी 
हाथ में वीणा और इन्द्र वेणु ले लेते हैं। ब्रह्म ताल देते हैं, भगवती रमा 
गाने में संलग्न हो जाती हैं तथा विष्णु मृदंग-वादन करते हैं। प्रदोषकाल 
में मृडानीपति को घेर कर खड़े होकर देवगण उनकी सेवा में उपस्थित हो 
जाते हैं। 
कैलासे च प्रदोषे नटति पुरहरे देव दैत्याभिवन्धे 
पश्यन्त्यां शैलपुत्र्यां नटनमतिमुदा स्वर्वधू संयुतायाम्‌। 
ब्रह्मा ताल च वेणु कलूयति मघवा मर्दल चक्रपाणिं-- 
्िंत्तां घित्तां धिमित्रां धिमि धिमि घिमितां घिंधिमी घिंघिमीति। 
' भगवान शंकर नटरणज हैं और यह ब्रह्मांड उनकी नृत्यशाला है, 
उनके लय की विभिन्‍न गतियां हैं। 
डां० आनन्द कुमार स्वामी ने लिखा है कि ऐसा बोध होता है कि 
नृत्य से ही सभी वस्तुओं की सृष्टि का आरंभ होता है और यह नृत्यपरायण 
पुरुष एरोस के साथ ही प्रकट हुआ, क्‍योंकि इस आदिजृत्य का हम ग्रह- 
नक्षत्र तथा तारामंडलों के सामूहिक नृत्य में नियमित गति में और एक दूसरे 
की गतिरेखा के भीतर भी अबाध स्थान परिवर्तन में पाते हैं। डॉ० स्वामी 
आगे कहते हैं कि मेरे कथन का यह उद्देश्य नहीं है कि जो लोग उन्माद 
अथवा मद के आवेश में पहले-पहल अनार्य पहाड़ी देवता (जो पीछे शिव 
के रूप में मिला दिये गये) की पूजा में नाचा करते थे, उनके हृदय में शंकर 
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के नृत्य का सबसे उत्तम भाव वर्तमान था। धर्म अथवा कला का कोई श्रेष्ठ 
भाव अथवा महान्‌ संकेत अखिल मानव-समाज का सर्वस्व हो जाता है। 
युगयुगान्तर में भी यह लोगों को ऐसा दुर्लभ रत्न प्रदान करता रहता है , 
जिसे वे सर्वदा हृदय में वर्तमान पाते हैं। शंकर के नृत्य की उत्पत्ति चाहे 
जिस किसी रीति से क्‍यों न हुई हो, कालान्तर में यह ईश्वर के क्रियाकलापों 
का प्रतिरूप बन गया। 

“चिदम्बरम्‌”' में शिवनृत्य की दक्षिण भारतीयशैली की नटराज- 
प्रतिमाओं का मूल सिद्धान्त ध्यातव्य है। शिव की इन नृत्यमूर्तियों में चार 
भुजाएं हैं। केशपाश बंधे हुए और रत्नों से अलंकृत हैं। नीचे की जटाएं 
नृत्यकाल में घूम रही हैं। बालों में कपाल, लिपटा हुआ एक सर्प और गंगा 
की मूर्ति, चंद्रमा और पत्रों की एक माला दिखाई पड़ती है। दाहिने कान 
में पुरुषों का और बांये में स्त्रियों का कुंडल है। वे हार कंकण रत्न-खचित 
मेखला और अंगूठियों से अलंकृत हैं। कसा हुआ कटि वस्त्र, उड़ता हुआ 
अंगवस्त्र और उपवीत ही उनके प्रधान परिधान हैं। एक दाहिने हाथ में डमरू 
है और टूसरा अभयमुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। एक बायें हाथ में अग्नि 
है, दूसरा उठे हुए पैर की ओर संकेत करता हुआ नीचे झुका है। दाहिना 
पैर छोटे दैत्य मुयझछक (अपस्मार पुरुष) पर पड़ा है, जो अपने हाथ में एक 
काला सांप पकड़े हुए है। बांयां पैर ऊपर की ओर उठा है। मूर्ति पद्मपीठ 
पर है, जिसमें ज्वालमाल से अलंकृत एक बहुत बड़ा प्रभामंडल लगा है। 

नृत्य वास्तव में ईश्वर की पंचक्रियाओं -- सृष्टि, स्थिति, संहार, 
तिरोभाव और अनुग्रह का द्योतक है। उणमाइविलक्कम्‌' में बताया गया 
है कि -- डमरू से सृष्टि होती है, अभय हस्त से रक्षा होती है, अग्नि से 
संहार होता है और ऊर्ध्व पद से मुक्ति मिलती है। मुक्ति अर्थात्‌ अनुग्रह। 

चिदंबा मुम्माणी कोवई' में आता है कि -- ' प्रभो, दिव्य डमरूवाले 
आपके हाथ ने द्यावा-पृथ्वी, अनन्त लोकों और असंख्य जीवात्माओं की 
सृष्टि की है। आपका ऊर्ध्व हस्त चेतन और अचेतन रूप प्रपंच की सृष्टि 
की रक्षा करता है। आपके अग्नि वाले हस्त से इन लोकों में परिर्वतन होता 
है, भूमि पर आरोपित आपका पवित्र चरण कर्मबन्धन में छटपटाते हुए आत्मा 
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को शरण देता है। जो आपकी शरण में जाता है, उन्हें आपका ऊर्ध्वचरण 
निर्वाण प्रदान करता है।'' 

डा० कुमारस्वामी ने नटराज के नृत्य के तीन प्रधान भाव स्पष्ट 
समझाये हैं, प्रथम -- शिव का नृत्य इनके नियमित कार्यकलापों का प्रतिरूप 
है, ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु मिलती है, उसको हिलानेवाली शक्ति का मूलस्रोत 
यह नृत्य है। द्वितीय -- असंख्य जीवों को माया के बंधन से मुक्त करना 
ही इस नृत्य का उद्देश्य है तथा तृतीय -- नृत्य का स्थान विश्व का केन्द्र 
चिदंबरम्‌' हृदय के भीतर है। 

नटराज-प्रतिमा के संबंध में वे कहते हैं कि -- “कल्मर्मज्ञ जिन 
ऋषियों ने पहले ऐसी वस्तु की कल्पना की, वास्तविक सत्य की प्रतिमा 
का निर्माण किया, जीवन की जटिलताओं की कुंजी तैयार की, प्रकृति के 
ऐसे सिद्धान्त ढूंढ निकाले, जो केवल एक ही जाति या परिवार को संतोष 
प्रदान नहीं करते और न एक ही शताब्दी के मनीषियों को मान्य हैं वरन्‌ 
सभी काल और सभी देशों में दार्शनिकों, भक्तों और कलाकारों के हृदय 
में अधिकार कर लेते हैं, उनकी कल्पनाशक्ति, विचारशक्ति और सहदयता 
कितनी विशाल और अद्भुत थी ? आज इस विशेषज्ञता के युग में हमें विचार- 
समष्टि की आदत नहीं, किन्तु जिन्होंने इन मूर्तियों का दर्शन किया, उनकी 
दृष्टि में, जीवन में और विचार शक्ति में कोई विशेष अन्तर नहीं हो सकता।'' 

वास्तव में नटराजप्रतिमा का अभिप्राय दिशा और काल का विशाल 
विस्तार है। डमरू और अग्नि दृश्य-परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रतीक है, वास्तव 
में यह ब्रह्म का दिन और रात्रि है। ब्रह्मा के रात्रिकाल में प्रकृति निश्चल 
रहती है और जब तक शिव की इच्छा नहीं होती, तब तक वह नहीं नाचती। 
जब शिव अपनी समाधि से जगते हैं और उनका नृत्य जगाने वाले शब्दों 
की तरंगों को निश्चल प्रकृति में उत्पन्न करता है। प्रकृति भी उसके चतुर्दिक्‌ 
प्रभामंडल के रूप में प्रकट होकर नाचने लगती है और नृत्य करता हुआ 
यह उसके नाना रूप की रक्षा करता है। नृत्य करता हुआ ही शिव संहारक 
बन कर प्रकृति को विश्राम देता है। यह दर्शन का सार है, यही काव्य है 
और यही विज्ञान का सत्य है। नटराज केवल सत्य ही नहीं, प्रेम भी हैं 
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क्योंकि करुणावृष्टि करना अर्थात्‌ असंख्य जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करना 
उनके नृत्य का उद्देश्य है। 

योगवसिष्ठ के नियति-नृत्य तथा कालगरात्रि-नृत्य के वर्णन में नृत्य 
की विस्तृत व्याख्या है -- तृण से ब्रह्मा तक स्पंदन का नियन्त्रण करने वाली 
जो शक्ति है, वह नियति है। नियति नित्य है, उद्वेग वर्जित है और 
अपरिमार्जित है। यह संसार के जंजाल का नृत्य करती रहती है। इसमें 
चक्राकार घूमने (विवर्त) का अभिनय है। नृत्य के समाप्तिकाल (कल्पक्षण) 
में अनेक पुष्कर और आवर्त (प्रलयकालीन मेघ) का घोर नाद' ताल है। 
बारंबार की जलवृष्टि इस नियतिनर्तकी के पसीने की बूंदें हैं। नीले मेघ लोटने 
से नीलांबर का भ्रम होता है। सातों समुद्र के विशुद्ध रत्नों से जड़े हुए इसके 
कंकण और चूड़ियां हैं। प्रहर, पक्ष, दिन उसकी आंखों के कटाक्ष हैं। इस 
निरंतर परिवर्तनशील संसार नामक चिर नाटक के नाट्य-नियति के विलास 
में सदा प्रकाश-स्वरूप परम-ईश्वर अकेले देखते रहते हैं। न वे इस नियति 
के साथ हैं, न उससे भिनन हैं। 

योगवासिष्ठ के ८१ वें सर्ग में वसिष्ठ जी कहते हैं कि तब मंत्र 
और विशाल आकृतिवाले रुद्र को महाकाश में नृत्य में प्रवृत्त देखा। अपने 
व्यापकत्व में वह आकाश था, मेघ जैसा कोला और दशों दिशाओं को 


भरने वाला उनका विशाल रूप था। सूर्य, चंद्र और अग्नि उनके तीन नेत्र . 
थे। दिशाएं ही उनके वस्त्र थीं। इतने में देखा कि उनके शरीर से नृत्य का 


अनुसरण करती हुई छाया की तरह निकली और नृत्य करने लगी। नृत्य 
के आवेश में उनका बढ़ता हुआ शरीर सारे आकाश में व्याप्त हो गया। 
कालगरात्रि का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि तीनों लोक उन अंग-प्रत्यंग 
में आदर्श की तरह पड़े थे। कानों में हिमवान्‌ और मेरु की चांदी और सोने 
की मुद्रिका थी और ब्रह्मांड-मंडलों की माला केटि की मेखला थी। उनके 
अंगों में पुर, नगर, ऋतु, तीनों लोक, मास, दिन और रात की मालाएं दीख 
पड़ती थी। गंगा-यमुना आदि नदियां मुक्तामाला थीं और कानों में धर्म-अधर्म 
के कर्णभूषण थे। उनके चार स्तन थे (वेद), जिनमें धर्म रूपी दूध टपक रहा 


था। चार संख्या वाले बेद शास्त्रों के अर्थ उनके चूचुक थे। चौदहों विद्या, 
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देवता और प्राणी उनके शरीर की रोमावलियां थी। उनके शरीर में पड़े हुए 
नगर ग्राम-पर्वतादि उसके नाचते समय प्रसन्नता से नाचने लगते हैं कि उनका 
पुनर्जन्म हुआ है। नृत्यलीला में यों ही घूमने के चक्कर में बड़े-बड़े पर्वत 
और पृथ्वी तृण की तरह उड़ रही थी। नील मेघ रूपी नीले रेशमी वस्त्र 
के उड़ने से आकाश में घुंघुम शब्द हो रहा था। मेरु नाच रहा था। चंचल 
बड़े-बड़े कुलपर्वत इसकी बड़ी-बड़ी भुजाएं थीं। घूमते हुए बादल उसके 
वस्त्र थे और इसके शरीर के साथ कल्पवृक्षादि इसके रोएं झुकते और सीधे 
हो रहे थे। मर्यादा को धारण करते हुए समुद्र और वृक्ष पृथ्वी से आकाश 
और आकाश से पृथ्वी पर आ-जा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि चंद्र, 
सूर्य, दिन, रात उनके नखों के प्रकाश में समा गये थे। --- तारामंडल 
चक्र पर पड़े हुए घूमते हुए सहस्रों दीप जैसे थे और मणि बरसने से जो 
शोभा होती है, वैसे ही सुंदर दिखाई पड़ते थे। मालम होता था कि प्रेम 
से विद्याधर और देवगण भीतर-बाहर फूल बरसा रहे हों। सृष्टि और संहार 
दिन और रात्रि के भाग उसके शरीर पर चांदी के टुकड़े पर उजले और काले 
बिन्दु की तरह लगते थे। शुक्ल और कृष्णपक्ष उजले और काले रंगों वाले 
रत्न जैसे थे, जो दर्पण पर जड़े रहते हैं। कालरात्रि के घूमते-समय सूर्य 
चंद्रादि संसार के सभी मणि झमझम घनघन शब्द कर रहे थे। जितने ग्रह-नक्षत्र 
थे, वे हस्तपादादि के आभूषण के रूप में ऊपर नीचे हो रहे थे। हवा के 
झोंके से जिस तरह मच्छर अस्तव्यस्त हो जाते हैं, देवी के नृत्यभ्रमण में 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, महादेव, अग्नि, सूर्य, चंद्र इत्यादि देव-दानव एक दूसरे 
के ऊपर गिर उठ रहे थे। संहार-सृष्टि, सुख-दुःख, भव-अभव, 
इच्छा-अनिच्छा, विधि-निषेध, जन्म-मरण परस्पर विपरीत होने पर भी मिश्रित 
और पृथक रूप से देवी के शरीर में वर्तमान रहते हैं। उत्पात-शांति, 
मरण-उत्सव, युद्ध-साम्य, राग-द्वेष, भय-विश्वास आदि देवी के शरीर में 
रत्न समूह की तरह शोभा पाते हैं। नाना प्रकार के रसों की यह सृष्टि-परंपरा 
है। बच्चे जिस तरह घरोंदा बनाते और बिगाड़ते हैं, उसी तरह नृत्यक्रिया 
के अंतर्गत जगत्‌ के विषय प्रतिक्षण पूर्वस्थिति को छोड़ कर अन्य स्थिति 
को ग्रहण कर रहे थे, उसका रूप प्रतिक्षण बदल जाता था, क्षण भर में 
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अंगुष्ठ-मात्र थी तो क्षण भर में वह आकाश में भर जाती थी। महती भैरवी 
भैरव-आकार वाले कल्पान्त रुद्र के सामने नाचती रहती है। उसके अनुनय 
से वह आकाश-भैरव भी उसकी तरह ही विस्तृत रूप धारण कर उसी वेग 
से नाचता है। 

श्रीकृष्ण का नटवर रूप भी उस नटराज का प्रतिरूप है। दिक्‌ पीतांबर 
है। कालिय काल है, जिसको उपकरण बना कर नटवर महानृत्य करते हैं। 
नटराज का ज्वालामाल युक्त आभा-चक्र गोपीमंडल है, जो उसके पैरों के 
ताल और वंशी की तान पर थिरकता रहता है। यही नटवर का नित्य विश्वनृत्य 
रास है, जो चिदानंद के महास्फोट का प्रतीक है। भगवान्‌ ने कालिय के 
मस्तक पर चित्रतांडव नृत्य किया था-- 

तन्मूर्थ रत्न निकर स्पर्शातिताम्र 

पादांबुजोडअखिल कलादि गुरु्ननर्त। 

त॑ नर्त्तुमुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीय गन्धर्व सिद्ध सुरचारण देवबध्व:। 

प्रीत्या मृदंग पणवाणक वाद्य गीत पुष्पोपहार नुतिंभि: सहसापसेदु:। 

तच्चित्रतांडव विरुग्ण फणातपत्रो रक्त मुखेरुरु वमननृपभग्न गात्र:। 

अर्थात्‌ इस कालिय के मस्तकों पर रत्नों के स्पर्श से उनका चरण- 
कमल प्रगाढ रक्‍तवर्ण वाला हो गया और अखिल कलाओं के आदि गुरु 
नृत्य करने लगे। उनको उस समय नृत्य के लिये उद्यत देख कर गंधर्व, 
सिद्ध, सुर, चारण और देववधूगण प्रेम से मृदंग, पणव, आणकवाद्य, गीत, 
पुष्पोपहार और स्तुति के साथ घेर कर खड़ी हो गईं। उस चित्र तांडव में 
कालिय के फैले हुए फण पीड़ित और क्षत-विक्षत हुए और वह रक्‍त वमन 
करने लगा। 

नटराज के प्रदोष नृत्य की भांति भागवत ने नटवर कृष्ण के रास- 
नृत्य का वर्णन इस प्रकार किया है- 

तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीड़ामनुव्रतैः। 

स्त्रीरत्नैरन्वित: प्रीतैरन्योन्या-बद्ध बाहुभि:। 

रासोत्सव: संप्रवृत्तो गोपीमंडल मंडित:। 

योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो्यो:। 
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य॑ मन्येरननभस्तावद्विमान शत संकुलम्‌। 
दिवौकसां सदाराणामौत्सुक्यापहतात्मनाम्‌। 
ततो दुंदुभयोनेद्निपितु: पुष्पवृष्टय:। 
जगुर्गन्धर्व-पतय: सस्त्रीकास्तद्यशोज्मलम्‌। 
वलगयाना नृपुराणां किंकिणीनां च योषिताम्‌। 
सप्रियाणामभूच्छब्दस्तुमुलो रासमंडले। 
तत्राति शुशुभे ताभिर्भगवान्देवकीसुत:। 
मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा। 

पादन्यासैर्भुजविधुतिभि: सस्मितै भ्रृविलासै: 

भज्यन्मध्यैश्चल कुचपटे:कुंडलेगण्ड लोलै:। 

स्विद्यन्मुखय: कवररशना ग्रन्थय: कृष्णवध्वो 

गायन्त्यस्तं तडित इव ता मेघचक्रेविरेजु:। 

उच्चैर्जगुर्नत्यमाना रक्त-कंठयो रतिप्रिया:। 

कृष्णाभिमर्श मुदिता यद्गीतेनेदमावृतम्‌। 

काचित्‌ सम॑ मुकुन्देन स्वरजातीरमिश्रिता:। 

उन्निन्‍्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति। 

तदैव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यै मानंच बहवदात्‌। (भागवत १० / ३३/ २-१०) 

अर्थात्‌ गोविन्द ने रासक्रीड़ा आरंभ की। अनुरूप सुंदरी स्त्रियों ने 
हाथों में हाथ डाल कर उन्हें घेर लिया। गोपीमंडल से मंडित रासोत्सव का 
आरंभ हुआ। दो-दो के बीच कृष्ण सम्मिलित हुए। स्त्रियों सहित मुग्ध देवगण 
के सैकड़ों विमानों से आकाश भर गया। तब दुंदभी बजने लगी और पुष्पवृष्टि 
होने लगी। गंधर्व-दंपती उनके यश का गान करने लगे। स्त्रियों के 
कंकण-किंकिणी और नूपुर से रासमंडल में तुमुल शब्द होने छगा। उन सबके 
बीच भगवान्‌ इस तरह सुशोभित हुए जैसे कनकमणि के बीच महामरकत 
शोभता है। पदन्यास, भुजनिश्षेप, मुसकान के साथ भ्र्‌ संचालन, कपड़ों के 
मोड़, गाल पर हिलते हुए कुंडल, मुख पर स्वेदबिन्टु, कमर और केश बंधे 
हुए और गाती हुई गोपियां, बादल में बिजली की तरह चमकने लगीं। नाचती 
हुई प्रेममग्ना गोपियां कृष्ण की निकटता से मुदित होकर भाव-भरे उच्च स्वर 
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से गाने लगी और गीत से उसे ढंक लिया। कोई मुकुन्द के साथ स्वर और 
लय न मिला कर गेय को आगे ले चली, कृष्ण ने साधु-साधु कह कर 
उसका सम्मान किया फिर ध्रुवपद को आगे बढ़ा कर उसका बहुत मान किया। 

सूर सागर में इस नृत्य का वर्णन इस प्रकार है-- 

नृत्यत स्याम स्यामा हेत। 

मुकुट लटकनि भूकुटि मटकनि नारि मन सुख देत। 

कबहूं चलत सुथ्ंग गति सों कबहूं उघटत बैन 

लोल कुंडल गंड मंडल चपल नैननि सैन। 

सूरदास जी कहते हैं कि इस क्रीड़ा में भोर-निशा का ज्ञान नहीं 
है, यह नृत्य कालातीत है-- 

बृंदावन हरि यहि विधि क्रीडत सदा राधिका संग। 

भोर निसा कबहूं नहिं जानत सदा रहत इक रंग। 

केलिमाल की श्रीराधा भी कृष्ण को नचा रही है और श्रीलाल बहुत 
सुंदर नृत्य कर रहे हैं। स्वयं श्री श्यामा औघर ताल दे रही हैं तथा प्रियतम 
के साथ ताथेई-ताथेई बोल रही हैं। तांडव और लास तथा नृत्य संगीत के 
अन्यान्य अंगों की गणना और कौन कर सकता है। जो-जो रुचि श्री प्रिया 
की हैं, उनका ठाठ जम रहा है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा-श्याम का 
मेल इतना सरस बना है कि अन्य जितने भी संगीत-निपुण गुणी हैं, वे सब 
फीके पड़ गये हैं- # 

कुंज बिहारी नाचत नीकें नचाबत लाड़ली नीके। 

औघधर ताल धरें श्री श्यामा ताताथेई ताताथेई बोलत संग पीके। 

तांडव-लास और अंग को गनें री जे-जे रुच उपजत जी के। 

श्री हरिदास के स्वामी स्यामा को मेर सरस बन्यों और रसगुनी परे 
फीके। द 

शास्त्रों में तांडव और लास्य के भेदोपभेद भी मिलते हैं, जैसे नृत्त, 
चतुरनृत्य, तालसंफोटित, भंगिनाट्य, भ्रमरापित नाट्य, उद्दंड-तांडव, 
चंड-तांडव, ऊर्ध्वतांडव, सव्यतांडव, महातांडव, परमानंदतांडव, 
महाप्ररूय-तांडव, महोग्रतांडव, परिभ्रमण तांडव .और प्रचंड तांडव (इसी 
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प्रकार लास्य के भेद हैं -- गेयपद, स्थित पास्य, आसीन, पुष्पगंडिका, 
प्रच्छेदक, त्रिगूढ, सैंधव, द्विगूढ, उत्तमोत्तम, अन्यदुक्त, प्रत्युक्त, चर्चरी और 
देशिक आदि। इन नृत्यों की विश्वसृष्टिपरक व्याख्या भी शास्त्रों में प्राप्त 
होती है। 

उद्धत नृत्य का नाम तांडव है, जिसके आदि प्रवरत्तक शिव हैं तथा 
मूदु नृत्य लास्य की प्रविर्तिका पार्वती है। मातंगी शतनाम में मातंगी को 
महोललासिनी, लास्यलीला नतांगी अर्थात्‌ महा आनंद स्वरूपा और लास्य 
नर्तन में झुके हुए अंगों वाली कहा है। धूमावती जहां-- 
द _नटनायक संसेव्या नर्तकी नर्तक प्रिया। नाट्यविद्या, नाट्यकर्मी , 
नादिनी नादकारिणी” हैं, वहीं छिन्नममस्ता भी नृत्यप्रिया, नृत्यव्रता, 
नृत्यगीत-परायणा, नृत्येश्वरी नर्तकी च नृत्यरूपा निराश्रया हैं। स्वयं त्रिपुरा 
का नाम नटेश्वरी है। वे नटेश्वर चिदंबर के अनुकरण में हैं-- 

जंघा कांडोरुनालो नख किरण लसत्केसराली कराल:। 

प्रत्यग्रालक्तकाभा प्रसर किसलयो मंजुमंजीर भूंग:। 

भत्तुर्नुत्तानुकारे जयति निज तनुस्वच्छ लावण्य वापी 

संभूताभोज शोभां विदधदभि नवोददंडपादो भवान्या:। 

अपने स्वामी के नृत्य के अनुकरण में उठे हुए भगवती के चरण 
कमल हैं, यह कमल अपने शरीर के स्वच्छ लावण्य वापी में उत्पन्न हुआ 
है। जंघ इस कमल का कांड है और उरु नाल है। नख से छिटकती किरणें 
केसर हैं तथा अलक्तक की प्रभा नूतन पत्र हैं, बजते हुए नूपुर भेरे हैं। 

सृष्टिकाल में शिवशिवा परस्पर साक्षी बनकर नृत्य करते हैं अर्थात्‌ 
जब शिव नृत्य करते हैं, तब शिवा साक्षिणी रहती है और जब शिवा नृत्य 
करती हैं तो शिव साक्षी रहते हैं। किन्तु प्रछयकाल में परभैरव सृष्टि को 
समेट कर आत्मसात्‌ करते जाते हैं और नाचते जाते हैं। अंत में सब कुछ 
लेकर महाशक्ति में विलीन हो जाते हैं। 

निष्क्रिय ब्रह्म साक्षी रूप से जब आसन के नीचे अथवा पैरों के 
नीचे पड़ा रहता है तो शक्ति त्रिगुणात्मक सृष्टि के रूप में नृत्य करती रहती 
है और प्रछुय काल में सब कुछ समेट कर साकार सृष्टि को निराकार में 
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लीन कर शिव के रूप में स्थिर हो जाती हैं। यही शिवशिवा वा शक्तिशिव 
का अथवा केवल शक्तिमान्‌ या शक्ति का नृत्य है। इसलिये नृत्य हो, 


रास हो, लास्य हो, तांडव हो अथवा कालिय नृत्य -- यह नित्य लीला : 


का स्वरूप है। 

महाकवि कालिदास का कथन है-- 

देवानामिदमामनन्ति मुनय: शान्‍्तं क्रतु चाक्षुष 

रूद्रेणेदमुमाकृत व्यतिकरे स्वांगे विभक्त द्विधा 

त्रैगुण्योट्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते 

नाट्य भिन्‍न रुचेर्जनस्य बहुधाप्येक॑ं समाराधकम्‌। 

अर्थात्‌ नृत्य देवताओं का प्रत्यक्ष और शांत यज्ञ है। रुद्र ने उमा 
से मिल कर इसे अपने अंग में ही दो भागों में विभक्त किया। इसमें त्रिगुण 
से उत्पन्न नाना रस वाले लोकचरित दिखाई पड़ते हैं। भिन्‍न रुचि वाले लोगों 
को नाना प्रकार से प्रसन्‍न करने वाला एक नाट्य ही है। 

नटवर के आनंद के स्फोट महारास में, पार्वती के लास्य में, नटराज 
के प्रचंड-तांडव में और कालरात्रि के नृत्य में एक ही वस्तु के विभिन्‍न रूप 
हैं। इसलिये महाशक्ति स्वयं नर्तकी-नर्तक प्रिया, नाट्य विद्या, नृत्य-गीत 
परायणा, नृत्येश्वरी और नृत्यरूपा हैं। वे नटेश्वरी हैं और महातांडव-साक्षिणी 
हैं। 
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अविद्या 

संतों ने उस तत्त्व को चुटकियों में समझ लिया था और चुटकियों 
में समझा दिया था, जिसे समझ लेने पर उस आनंद-साम्राज्य का द्वार खुल 
जाता है, जहां दुःख नहीं है क्योंकि क्षुद्रता नहीं है, छोटापन नहीं है। तात्त्विक 
रूप से छोटा' कुछ है ही नहीं। जिसे छोटा समझा जाता है, वह विराट 
है। छोटे मानसिक-परिवेश ' के कारण वह विराट ही अपने को छोटा समझ 
रहा है। यह परिवेश एक शीशे की भांति है, जिसमें वह अपना विंब देखता 
है और उसे अपने छोटेपन का भ्रम हो जाता है। यह अविद्या है, जिसके 
कारण वह यह नहीं देखता कि वह छोटा नहीं, वह शीशा छोटा है, जिसमें 
वह अपने विंब को देख रहा है, सारे विराट को देख रहा है। अंगूठी के 
शीशे में भी तो मुख का विंब दीखता है और विशाल शीशे में भी मुख 
का विंब दीखता है। दिल्‍ली की व्यापार-प्रदर्शनी में एक बार ऐसे पंडाल 
में जानो का अवसर मिला, जिसमें सैकड़ों प्रकार के दर्पण थे और हम 





दे आपुनपौ आएन ही बिसर्‌यौँ 
जैसें स्वान काचमांदिर में भ्रमि भ्रमि भ्रांसि मर॒यौ। 
ज्यों सौरभ मृग-नाथि बसत है द्वम तन सूंधि फिरया। 
ज्यों सपने में रंक भूप भथयाौँ तसकर आरि प्रकरयौ। 
ज्यों केहरि प्रतिविंब देख कों आएन कूप परयौ। 
जैसें गज लखि फ़टिक सिल्आा में दसनन जाइ आरयो। 
मरकट मूठ छांडि नहिं दीनी घर घर द्वार फिरयौ। 
सूरदास नलिनी कौ सुक्टा काहि कौने पकरया। 
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दोनों-भाई उसमें जब अपना विंब देखते थे तो हमें हंसी आ जाती थी। किसी 
दर्पण में हमारा मुंह लंबा, तो किसी में सिर एक इंच का और ठोड़ी एक 
मीटर की नजर आ रही थी। सिर ड्रम के बराबर का था और धड़ गिलास 
के बराबर। उन शीशों में तो हम विभिन्न प्रकार के कार्टूनों जैसे दीख रहे 
थे। जब कि हम वैसे हैं नहीं। अब हम हैं कि उस शीशे को ही देख रहे 
हैं, बार बार देख रहे हैं और भ्रांत हैं कि हम ऐसे ही हैं। वही हमारे सामने 
है। आध्यात्मिक लोग इस शीशे को ही अविद्या कहते हैं। 
जीवन्मुक्त : विद्या 

महाराज जनक के लिये रामचरितमानस ने कहा था कि करंतल 
भोग जोग जग जेही।' देवीं भागवत में कथा है-- शुकदेव और व्यास जी 
का वार्तालाप चल रहा था। शुकदेव जी ने कहा कि यह बात तो मेरे मन 
में बिल्कुल दंभ जैसी प्रतीत हो रही है कि “राजा जनक राज्य करते हुए 
भी जीवन्मुक्त हैं। भला जो राज्य करता है, वह विदेह कैसे हुआ ?”” शुकदेव 
जी ने पूछा कि जिसे भोग लिया गया है, वह अभुक्त रह जाये और जिसे 
कर लिया है, वह अकृत रह जाये, यह कैसे हो सकता है? माता, पुत्र, 
सती और कुलटा में भेद एवं अभेद क्‍यों न किया जाये और यदि किया 
जाये तो फिर मुक्तता कहां रही? यदि कडुआ, नमकीन, तिक्त, कषाय और 
मीठा आदि रसों को जीभ जानती है और मनुष्य के द्वारा उत्तम-उत्तम पदार्थ 
भोगे जा रहे हैं, सर्दी-गरमी, सुख-दुःख को वह भली भांति जानता है। तो 
वह जीवन्मुक्त कैसे हुआ? जो शत्रु है उसके प्रति द्वेष तथा मित्र के प्रति 
प्रेम नैसर्गिक नियम है। राजा जनक गृहस्थ रह कर भी जीवन्मुक्त हैं, यह 
मेरे मन में शंका है। और इस शंका के निवारण के लिये श्री शुकदेव जी 
व्यास जी से आज्ञा लेकर जनकपुरी चल दिये। 

मिथिला पहुंचे तो वहां नगर-रक्षक द्वारपाल ने रोक दिया। द्वारपाल 
ने पूछा - ब्रह्मनू, सुख और दु:ख का क्या रूप है? (आप इस रिसेप्शन 


१. यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्ष-, यत्रास्ति मोक्ष: नहि तत्र भोग:। 


श्रीस॒ंदरी पजन-तत्पराणां भोगश्च मोक्षरच करस्थ एव 
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की तुलना किसी सरकारी दफ्तर अथवा कारखानों के रिसेप्शन-ऑफिस से 
न करें। उस जमाने में राजाओं के रिसेप्सनिष्ट इसी प्रकार परिचय पूछते 
थे) अब द्वारपाल को समझाने लगे शुकदेव जी। 
राग और विराग 

शुकदेव ने कहा कि जिसका संसार में राग” है, वही 'रागी' कहा 
जाता है और उसे अनेक प्रकार के सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं। स्त्री, पुत्र, 
धन, प्रतिष्ठा और विजय षाकर वह सुखी होता है। जब ये नहीं मिलते तब 
प्रतिक्षण वह दुःख का अनुभव करने लगता है। परन्तु जो विरणगी' होता 
है, वह काम, क्रोध और प्रमाद को शत्रु समझता है तथा संतोष ही उसका 
मित्र है और इसके सिवा त्रिलोकी में दूसरा कोई भी हितैषी नहीं। 

अब द्वारपाल ने शुकदेव को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और प्रार्थना 
की कि वे नगर को पवित्र करें। इस प्रकार राजा जनक के समीप पहुंच 
कर शुकदेव ने उनका सत्कार स्वीकार किया। शुकदेव और राजा जनक 
का वार्तालाप हुआ। 
मन : भेदबुद्धि 

राजा जनक ने कहा कि 'सुख और दुःख के अगाध सागर में डुबाने 
वाला यह मन ही है। इसके शुद्ध हो जाने पर सभी इंद्रियों में विकार का 
अभाव हो जाता है। मनुष्यों को बंधन में डालने और मुक्त करने में देह, 
जीवात्मा और इंद्रियां कोई भी कारण नहीं है। केवल मन ही उन्हें मुक्त 
करने और फंसाने में निमित्त है। बंधन और मोक्ष तो मन में रहते हैं। जगत्‌ 
में अविद्या फैली है, इसीसे जीव और ब्रह्म में भेद-बुद्धि प्रतीत होती है। 
यह अविद्या (भेद बुद्धि) विद्या की महत्ता जानने में बाधा है।' 

शुकदेव जी राजा जनक से पूछते हैं कि -- राजन्‌ ! संपूर्ण प्राणियों 
के साथ सदा मैत्री होनी चाहिये, यह आदर्शावाद की बात है गृहस्थ इसका 
यथार्थ में पालन कैसे कर सकता है? आप आसक्तियों से युक्त होकर 
तरह-तरह की बातें सोचते रहते हैं और कहते हैं कि मैं जीवन्मुक्त हूं। क्या 
यह दंभ नहीं है? आपको शत्रु-विषयक, धन-विषयक, और सेना-विषयक 
चिन्ता नहीं सताती? 
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राजा जनक ने कहा -- “बंधन शरीर तथा घर में नहीं है। यह तो 
अहंता-ममता में है। ममता नहीं तो कहीं कोई बंधन नहीं। यह देह मेरी है, 
यही बंधन और यह देह मेरी नहीं है, यही मुक्तता है। ऐसे ही धन, गृह और 
राज्य में जो अपनी ममता स्थापित कर दी जाती है, वही निस्संदेह बंधन 
है। मेरे मन में ममता नहीं है, संदेह नहीं है। संकल्प-विकल्प को त्याग चुका 
हूं। 7: 

यही अहंकार का उदात्तीकरण है। जीवत्व से शिवत्व की ओर उठने 
की प्रक्रिया यहीं से आरंभ होती है। यही आत्मविद्या की पहली कक्षा है। 
यत्पिंडे तदुब्रह्मांडे : श्रीविद्या 

मानव अंतत: प्रकृति की रचना होने के कारण प्रकृतिमय है। स्वयं 
प्रकृति है। ब्रह्मांडमंडल में जो प्रकृति है, वह उसके पिंड में भी है। पिंड 
मानो ब्रह्मांड का संक्षिप्त संस्करण है - ब्रह्मांडवर्ति यतकिचित्‌, 
तत्पिंडेउप्यस्ति सर्वधा। इस विश्वचेतना के साक्षात्कार का नाम ही विद्या 
अथवा श्रीविद्या है। सर्वसाम्याश्रयात्मक स्वात्मभाव। दृश्यमान सब कुछ 
आभास मात्र सार-शक्ति विलास है। यह समझ कर निर्भय, निः:संशय हो 
जाना। स्वतंत्रतंत्र' में कहा गया है कि ्वात्मा ही विश्वात्मिका ललिता 
देवी है। 

जब इस तत्त्व का ज्ञान होता है तो मन की धुन बदल जाती है। 
मन घटाकाश से निकल कर महाकाश और चिदाकाश में पहुंच जाता है। 
घड़े में जो आकाश है, वहां से हम भूताकाश में रहते हैं। भूताकाश से बड़ा 
तत्वाकाश और चिदाकाश है। उसके भी आगे चित्ताकाश, महाकाश, 
पराकाश, अव्याकृताकाश और फिर अनंताकाश। जिसे पुराने जमाने के कई 
लोग सातवां आसमान भी कहते थे और वहां पहुंच कर कबीर लाल को 
लाली को सब जगह देखने लगता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। 

'छाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। 

लाली देखन मैं गयी मैं भी हो गयी लाल। 

जहां पहुंच कर यह लाली दीख जाय, वहीं ललिता है-- लोहितां 
ललितां वाण चाप पाश श्रृणिं करै:।' लोहित-वर्ण विर्टता का प्रतीक है। 
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वही मणिद्वीप है, जहां क्षुद्रता का प्रवेश नहीं है। वहां पहुंचते-पहुंचते सारे 
दर्पण छूट जाते हैं और सत्य जैसा है, वैसा दिखाई पड़ने लगता है। सदेह 
होते हुए भी वह विदेह होता है। सर्वत्र आत्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता 
है और मन्‌ आनंद ही आनंद से भर जाता है। 
मूलप्रकृति 
आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता-सिद्धान्त के माध्यम से उस विराट का 
ही साक्षात्कार किया था, जो प्रकृतिरूपा है। जो सदसद्रूपिणी है, जिसमें 
विरुद्ध धर्मश्रयत्व है। वही सर्वाधारा, सर्वज्ञा, सर्वारूपा है। वही त्रिगुणात्मिका 
है, उसे ही माया कहते हैं। वही पंचतत्त्व और तीन गुणों की व्यवस्थापिका 
हैं। महामाया, पराविद्या वाले ऊर्ध्वजगत्‌” की व्यवस्थापिका हैं। हिरण्यगर्भ' 
में साकारता, विभिन्‍नता तथा प्रत्येक आकार का महत्त्व योगमाया प्रदर्शित 
करती है। योगमाया हिरण्यगर्भ में निवास करती है। मांया, महामाया और 
योगमाया इच्छाशक्ति से उद्भूत है। मायाख्याया: कामधेनोर्वत्सौ जीवेश्वरावुभौ। 
इस मूलप्रकृति को सहस्रनाम में विभिन्‍न प्रकार से समझाने का प्रयास 
किया गया है। निरालंबा, निराधारा, निर्गुणा, निरंजना, निर्लेपा, निर्मला, 
निरुपाधि, निरीश्वरा, निष्कामा, निर्विकारा, नित्यशुद्धा, नित्यबुद्धा, अव्यक्ता, 
निरत्यया, निर्नाशा, निर्विकल्पा, नामरूपविवर्जिता, कार्यकारण-निर्मक्ता, 
मनोवाचामगोचरा, अचिंत्य हेतु, दृष्टांतवर्जिता (न इसका कारण ही है और 5 
न ही उसका कोई दूसरा उदाहरण) अप्रमेया, कल्पना रहिता, निष्कामा, 
वेद्यवर्जिता, साक्षि-वर्जिता, स्वतंत्रा, अमेया, शाश्वती, चराचर जगन्नाथा, 
व्यापिनी आदि उसी तत्त्व की व्याख्या हैं, जो तत्त्व अपरिभाषेय है --. 
अवाच्यमुच्येत्‌ -.कथं पदं तत्‌ 
अचिन्त्यमप्यस्ति कथं विचिंतये। 
अतो यदस्त्येव तदस्ति तस्मे 
| नमोस्तु कस्मै बत नाथ तेजसे। 
॥ इस तत्व की प्राप्ति शुद्ध पवित्र विमल, निर्मल चित्त के द्वारा ही 
| संभव है, जब आशा, तृष्णा, जुगुप्सा, भय, घृणा, मान, लज्जा तथा क्रोध 
| रूपी मल मन से निकल जाते हैं, पुण्य और अपुण्य दोनों की भावना समाप्त 
! 


९ ----- 


(]00) श्रीविद्या कल्पलता 





हो जाती है। 
श्रीमट्देवीभागवत में वेदों ने देवी की स्तुति करते हुए कहा है कि- 
नमो देवि महामाये विश्वोत्पत्तिकरे शिवे। 
निर्गुणे सर्वभूतेशि मात: शंकर कामदे। 
त्वं भूमि: सर्वभूतानां प्राण: प्राणवर्ता तथा। 
थी: श्री: कान्तिः क्षमा शान्ति: श्रद्धा मेधा धृति: स्मृति:। 
त्वमुदगीथे<र्थमात्रासि गायत्री व्याहतिस्तथा। 
जया च विजया धात्री लज्जा कीर्ति: स्पृह्ठा दया। 
हे देवि, आप महामाया हैं, जगत्‌ की सृष्टि करना आपका स्वभाव 
है, आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली हैं, संपूर्ण जगत्‌ की नियन्त्री 
आप हैं। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिये आप पृथ्वी स्वरूपा, 
प्राणधारियों के प्राण आप ही हैं। धी, श्री, कान्ति, क्षमा, शान्ति श्रद्धा, मेधा, 
धृति और स्मृति-ये सभी आपके नाम हैं। 
माया 
भगवती देवी ने हिमालय गिरि से अपना तात्विक-स्वरूप का वर्णन 
इस प्रकार किया है - 
अहमेवा स पूर्व तु नान्यत्‌ किचिन्नगाधिप। 
तदात्मरूप॑ चित्सवित्‌ परब्रह्मेक नामकम्‌। 
अप्रतर्क्यमनिर्देश्यमनौपम्यमनामयम्‌ 
तस्य काचित्‌ स्वतः सिद्धाशक्तिमयिति विश्वुता।। 
पर्वतराज पहले केवल मैं ही थी, मेरे सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं 
थी। उस समय मेरा वह चेतना रूप विज्ञान-आनंदमय अद्वितीय परब्रह्म था। 
वह रूप अप्रतर्क्य, अनिर्देश्य, अनौपम्य और अनामय है, उसी से कोई 
एक शक्ति स्वत: प्रकट हो गयी। उसी का नाम माया प्रसिद्ध हुआ। 
हे हिमालय, मेरी माया शक्ति ने संपूर्ण चराचर जगत्‌ की रचना कौ 
है। परमार्थ दृष्टि से तो वह माया भी मुझसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है। व्यवहार 
की दृष्टि से वही विद्या और माया नाम से प्रसिद्ध है। तात्विक दृष्टि से कोई 
अंतर नहीं।'” यह बताते हुए भगवती शिवा ने अपना विराट रूप दिखाया। 
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भगवती का विराट रूप 

आकाश श्री देवी का मस्तक था, चंद्रमा सूर्य अग्नि नेत्र थे, दिशाएं 
कान थीं, वेद वाणी तथा वायु प्राण थे। विश्व हृदय था। पृथ्वी जांघ थी। 
पाताल नाभि और ज्योतिश्चक्र छाती थी। महलोंक ग्रीवा तथा जनलोक मुख 
था। इंद्र प्रभति बांह थे। शब्द श्रोत्र था। गन्ध प्राण इंद्रिय थी। दिन और रात 
दोनों पलकें थी। ब्रह्मा भ्रू के स्थान पर थे। रस जिह्मा बना था। माहेश्वरी 
के दांत स्नेह थे। माया हंसी थी। सृष्टि कटाक्ष थे। लज्जा ओंठ थी। समुद्र 
पेट था। पर्वत हड्डी थे, नदी नाड़ियां थीं, वृक्ष रोमकूप थे। प्रात: और सायं 
संध्या भगवती के वस्त्र थे। मन चंद्रमा था, हरि विवेकशक्ति तथा रुद्र 
अन्त:करण थे। अतल से लेकर पाताल तक जितने लोक हैं, वे जगदंबा 
के कमर के नीचे के भाग थे।”' 

देवी भागवत में भगवती श्रीदेवी कहती हैं कि. -- 

सर्वखल्विदमेवाउ॒हं नान्‍्यदस्ति सनातनम्‌।” 
ब्रह्मा और आत्मा 

यह सारा जगत्‌ मैं ही हूं, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु नहीं। 
ललितासहस्रनाम में क्षेत्रेशी, क्षेत्रस्वरूपा, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-पालिनी, वेदविद्या, 
वेदजननी, श्रुति सीमंतसिंदूरी , निजाज्ञारूपनिगमा, सर्वोपनिषदद्घुष्ट, छन्द:सारा, 
शास्त्रसारा, श्रुति संस्तुत वैभवा, शास्त्रमयी, सर्वतंत्र रूपा, सर्वतंत्रेशी, 
सकलागम संदोहशुक्ति संपुट मौक्तिका, सर्व वेदांत-गामिनी, श्रुति, वेदमाता 
कह कर ब्रह्मा और विद्या को एकात्म बताया गया है - ब्रद्मात्मैक्य 
स्वरूपिणी। ब्रह्म और आत्मतत्व की एकता ही जिसका स्वरूप है। 
सनातनी आद्या 

देवीभागवत में सूत जी कहते हैं कि -- “ब्रह्मा में जो सर्जनशक्ति 
है, विष्णु में जो पालन-शक्ति है तथा शिव में जो संहार शक्ति है, सूर्य 
में जो प्रकाश-शक्ति है, अग्नि में जलाने और वायु में सुखाने, जल में 
गलाने की जो शक्ति है वही सनातनी आद्या-शक्ति है-- 

द्रहिणे सृष्टिशक्तिश्व हरौ पालनशक्तिता। 

हरे संहारशक्तिश्च सूर्ये शक्ति: प्रकाशिका। 
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साउद्याशक्ति: परिणता सर्वस्मिन्‌ या प्रतिष्ठिता। 

दाहशक्तिस्तथा वहनौ समीरे प्रेरणात्मिका। 

त्रिपुर महिम्न स्तोत्र में महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि हे त्रिपुरे : आगमों 
के द्वारा वंदित कल्याण करने वाली चतुर्थ शिरसा मंत्र गायत्री तुम ही हो। 
ब्रह्मकर्म की अधीश्वरी और दर्शनशास्त्रों की मुख्यशक्ति भी तुम ही हो। 
मीमांसकों के कर्त्ता, जैनों के अर्हत्‌, सांख्य के पुरुष, वैष्णवों के हरि, सौरों 
के सविता, बौद्धों के बुद्ध, शैवों के शिव तथा गुरु तुम ही हो - 

गायत्री सशिरा तुरीय सहिता संध्यामयीत्यागमै-- 

राख्याता त्रिपुरे त्वमेव महतां शर्मप्रदा कर्मणाम्‌। 

तत्तदृदर्शन मुख्य शक्तिरपि च त्वं ब्रह्मकामेश्वरी 

कत्तर्हिन्पुरुषो हरिश्च सविता बुद्ध: शिवस्त्व गुरु:। 

(त्रिपुरमहिम्न॑ २०) 


यरत्पिंडे तदृब्रह्माण्डे (03) 














ललिता : विश्वविग्रहा 


निर्गुणसगुणात्मक 

अचिन्त्यस्थाप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन:। 

उपासकानां सिद्धयर्थ ब्रह्मणो रूप-कल्पना। 

जो समग्र विश्व की कारणभूता है, जो विश्व जननी है, विश्वधारिणी 
है, विश्वग्रासा और विश्वरूपा है, वही भक्तों के मन में ललितादेवी के 
रूप में विराजती है और भक्तों के मनोरथों को पूरा करती हैं। भक्तों के 
मनोरथों को पूरा करना, उनके कष्टों का निवारण करना भगवती का स्वभाव 
है। भुवन-भय भंग-व्यसनिनी। उसे यह शौक है, यह उसका व्यसन है, 
उसकी आदत है कि जहां कहीं भी भव-भय देखती है, वहां उसका निराकरण 
कर देती हैं। इस प्रकार भगवती राजराजेश्वरी निर्गुण होते हुए भी सगुण 
और सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं। वे निर्गुण और सगुण दोनों है। 
करुणामयी 

टयामदारुणापांगाम्‌। भगवती ने करुणा का मद पिया है, वह करुणा 
के मद से विहल है - अदभुत करुणा कौ मद नैनन में सोहै। वह दयामयी 
है, भक्तों का कष्ट देखती हैं तो तुरंत पिघल जाती हैं। विधि का विधान 
जो भी हो, भक्तों का कष्ट मिटाने के लिए वे उस विधान को भी 
तोड़-मरोड़ देती हैं। भगवती के चरणों की शक्ति कैसी है कि  भयात्रातु 
दातुं फलमपि च वांछासमधिकम्‌ | '” उस बेचारे की इच्छा होगी ही कितनी, 
जितनी भक्तों को निहाल करने की भगवती की इच्छा है। भक्तानुग्रहकातरा। 
भक्तों पर कृपा करने के लिये जो कातर हैं। उन्हें बेचेनी ही यह है कि 
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भगवती राजराजेश्वरी श्री ललिताम्बा 
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किसी पर कृपा करें। ऐसी कृपामयी सच है, जगज्जननी, राजरणाजेश्वरी। 
वैष्णवी 

भगवान्‌ हरि के जो दस अवतार हैं, वे तो भगवती के दस कर-नखों 
से उट्भूत है -- करांगुलि नखोत्पन्न नारायण दशाकृति:। 
सौंदर्यलहरी: आनन्दलहरी : माथुर्यमयी 

भगवती ललिता के श्रीविग्रह का वर्णन करते हुए सौंदर्यलहरी में 
शंकराचार्य कहते हैं कि सूर्यादि-मणियों से जटित मुकुट तथा अर्द्धचन्द्र सिर 
पर सुशोभित है। नीलकमल वन के सदृश सघन केश हैं, जिनमें सिंदूर-रेखा 
है। ललाट की कान्ति चन्द्रमा जैसी है। भगवती की भोंहेँ कामदेव के वामहस्त 
के मणिबंध और मुष्टिका द्वारा धारण किये हुए धनुष की डोरी को ढीला 
कर देती हैं। कानों तक लंबे नेत्र शिव के अंत:करण में कामरस का संचार 
कर देने वाले हैं तथा भगवती की दयादृष्टि की किरण से गंगा-यमुना और 
सरस्वती का उद्गम हो रहा है, महादेव को मोहित करने वाली कर्णपाली 
तथा निर्मल और प्रफुल्ल कपोल। सरस्वती की अमृतधारा रूप वाणी। नासाग्र 
पर मोती। हिमालय ने पुत्री-वात्सल्य से जिस चिकुर को अपनी हस्तांगुलि 
से दुलणाया, स्पर्श किया, उसकी उपमा के लिये संसार में कोई वस्तु है 
ही नहीं। ललिता-सहस्रनाम में भगवती के श्रीविग्रह का वर्णन इस प्रकार 
- 

अष्टमी चंद्र विभ्राजदलिक स्थल शोभिता। 

मुखचंद्र ककंकाभ मृगनाभि विशेषका। 

वदन समर मांगल्य गृहतोरण चिल्लिका। 

वक्व्रलक्ष्म परीवाह चलन्मीनाभलोचना। 

नवचपपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता। 

ताराकांतितिरस्कारि नासाभरण भासुरा। 

कदंबमंजरी क्लृप्त कर्णापूर मनोहरा 

ताटकयुगलीभूत तपनोडुपमंडला। 

पद्मरागशिलादर्श परिभावि कपोल भू:। 

नव विद्वुम विंबश्री न्‍्यक्कारि रदनच्छदा। 
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शुद्ध विद्यांकुराकार द्विजपक्तिद्दयोज्ज्वला। 

कर्पूरवीटिकामोद समाकर्षि दिगंतरा। 

निजसंलाप माधुर्य विनिर्भत्सित कच्छपी। 

मंदस्मित प्रभापूर मज्जत्कामेश मानसा। 

अनाकलित सादृश्य चिबुकश्रीविराजिता। 

कामेशबद्ध मांगल्यसूत्रशोभित कंधरा। 

कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता:। 

रत्नग्रैवेय चिंताक लोल मुक्ता-फलान्विता। 

कामेश्वर प्रेमरत्न मणि प्रतिपणस्तनी। 

नाभ्यालवाल रोमालि लताफलकुचद्वयी। 

लक्ष्य रोमलता धारता समुन्नेय मध्यमा। 

स्तनभार दलन्मध्य पट्‌टबंध वलित्रया। 

अर्थात्‌ भगवती के सिर पर अष्टमी का चंद्रमा है, जो कभी घटता 
या बढ़ता नहीं, माथे पर कस्तूरी का तिछक है। भगवती का मुख मानो कामेदव 
का सदन है। भगवती की भ्र्रेखा में संसार के समस्त मांगल्य का सार समाया 
हुआ है। उनके मुखसौंदर्य की रसधारा में मछलियों के रूप में आंखें हैं। 
नये विकसित चंपापुष्प की तरह भगवती की नासिका है तथा सितारों की 
चमक को फीका बना देने वाला नासिका का मोती (बुलाक) है। कदंब के 
फूल भगवती को बड़े प्रिय हैं, अत: कदंब-मंजरी का कर्णफूल मां ने कानों 
में धारण किया है। भगवती के कानों के ताटंक सूर्य और चन्द्र की आभा 
का स्मरण करा देते हैं। कपोल पदट्मराग मणि के आदर्श जैसे हैं तथा अधरों 
की आभा मूंगे जैसी है। शुद्धविद्या से निकले हुए अंकुरों की तरह दांतों 
की धवल पंक्तियां हैं। भगवती के मुख में कर्पूर मिश्रित पान का बीड़ा है, 
जिससे दिशा-विदिशाओं में सुगंधि व्याप्त हो रही है। त्रिपुरसुंदरी की बातों 
में इतनी मिठास है कि वाणी की वीणा कच्छपी भी उस माधुर्य की तुलना 
में साधारण सी लगती है तथा मुसकान की प्रभा ने तो महोदव के मन को 
अपने रंग में रंग लिया है। चिबुक की शोभा अद्वितीय है। गले में मंगलसूत्र 
है। भुजाओं में बाजूबंद तथा कंठ में रत्नहार है। उनका वक्षस्थल कामकला 
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का केन्द्र है और कामेश्बर प्रेमरूपीरत्न देकर स्तनरूपी रत्न को मोल लेते 
हैं। नाभिरूपी आलबाल (गमले) में लगी रोम लता के दो फल हैं-- भगवती 
के पीनोन्‍्नत उरोज। पतली कमर दो-दो स्तनों का भार वहन नहीं कर पा 
रही है, इसलिये पेट में तीन बल पड़ गये हैं। 

ललिताचालीसा में भगवती के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है- 

बाल अरुन सौ बरन भवानी, 

प्रभा अखिल ब्रह्मांड समानी। 

तीन नयन की शोभा भारी 

अर्धचन्द्र मार्थें छविधारी। 

चंपा सी नासिका बिराजै, 

आभा मय बुलाक छवि छाजै 

मुख मुसकान प्रभा जल राशी, 

मज्जित जासों शिव अविनाशी। 

मणिमुक्ता माला गल सोहै, 

रत्न किकिनी कटितट मोहै। 

वेद विदित हरि के अवतारे, 

तव कर नख सों बने उज्यारे। 

माथे पर कस्तूरी का तिलक है तथा भ्र्रेखा में तो समस्त मांगल्य 
का सार समाया हुआ है। चंपा जैसी नासिका है तथा नाक के गहने की 
चमक ने सितारों की चमक को फीका कर दिया है। कदंब-मंजरी के कर्णफूल 
कानों में हैं तथा सूर्य तथा चंद्र भगवती के कानों में शोभायमान दो आभूषण 
हैं। भगवती के कपोल आदर्श के समान हैं तथा ओंठ विद्रुम जैसे हैं। उनकी 
मुसकान से महादेव का मन उमड़ आता है। गले में मंगलसूत्र है, भुजाओं 
पर अंगद है। वक्षस्थल तो ऐसे सौंदर्यरत्न हैं, जिनका मोल कामेश्वर ही 
जानते हैं। वे मानों रोमालिलता के दो फल हैं। वह रोमालि जो नाभि रूपी 
गमले में लगी है। लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने भगवती का सौंदर्य सारे 
विश्व में समाया हुआ है। संसार का मात्र सौंदर्य भगवती की सुंदरता की 
छाया-मात्र है। 


ललिता :'विश्वविग्रहा (।07) 





उस आनन्दमूर्ति के चारों ओर अद्भुत और विचित्र आभूषणों और 
छत्रों से विभूषित, हाथियों और घोड़ों पर विराजमान शक्तियां आनन्दनृत्य 
कर रही हैं, मधुर आलाप कर रही हैं, तान छेड़ रही हैं, वाद्य बजा रही 
हैं। इस प्रकार भगवती श्री राजराजेश्वरी के आगे नित नये महोत्सव होते 
रहते हैं और सहज रूपी आसव से छकी हुई भगवती इन महोत्सवों का 
आनन्द ले रही हैं और नेत्रों से आनन्द की वर्षा कर रही हैं। सच बात तो 
यह है कि इन महोत्सवों का कारण भी भगवती की दृष्टि ही है। भगवती 
की दृष्टि जहां-जहां जाती है, वहां-वहां महोत्सव संपन्न होने लगते हैं। 
भगवती की दृष्टि महोत्सव-रूपा है। 
लीला विग्रहधारिणी 

भगवती के लीला-विग्रह अनन्त हैं, इन्द्रादि देवों के गर्व-परिहार 
हेतु श्रीमाता कुमारी के रूप में प्रकट हुई, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भगवती 
के ही रूप हैं। वही दक्षकन्या सती हैं। चंद्रिका, कात्यायनी, दुर्गा भी वे ही 
हैं। वेटमाता, गायत्री, स्वाहा, स्वधा, संध्या, सावित्री, काली, तारा, भुवनेश्वरी , 
भैरवी, बगला, मातंगी, कमला, छिनन्‍्नमस्ता, धूमावती और षोडशी आपके 
ही रूप हैं। 

एकेव शक्ति: परमेश्वरस्य 

विविधा वदन्ति व्यवहार काले। 

भोगे भवानी पुरुषेषु लक्ष्मी 

कोपे तु दुर्गा प्रछये तु काली। 

लक्ष्मी प्रदान समये नवविद्रुमाभां 

विद्याप्रदान समये शरदिन्दु शुभ्राम्‌ 

विद्वेषि वर्गविजये हरि नीलवर्णा- 

मम्बां त्रिलोकजननीं प्रजनीं प्रपद्ये। 

काली, श्यामा और रकक्‍ता के भेद से दो प्रकार की कही गयी है। 
श्यामा दक्षिण काली है और रकक्‍ता श्रीसुंदरी हैं- 

सा काली द्विविधा प्रोक्‍्ता श्यामारक्‍्ताप्रभेदत:। 

श्यामा तु दक्षिणा प्रोक्ता रकता श्रीसुंदरी मता। 
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बडवानलतन्त्र का वाक्य है -- 

कामेशी ललिता बाला महात्रिपुरसुंदरी। 

त्रिपुरा भैरवी होता ऊर्ध्वाम्नाय समाश्रिता:। 

अर्थात्‌ कामेश्वरी, ललिता, बाला (बाला त्रिपुरा, त्रिपुरबाला, बाला 
सुंदरी, बाला त्रिपुरसुंदगी तथा महात्रिपुरसुंदरी) त्रिपुरा (त्रिपुर भैरवी, 
वाक्‌-त्रिपुरा, महालक्ष्मी त्रिपुरा, त्रैछोक्यस्वामिनी त्रिपुरा) भैरवी (बाला भैरवी, 
संपतप्रदा भैरवी, चैतन्य भैरवी, कामेश्वरी भैरवी , अघोरभैरवी) महात्रिपुरसुंदरी 
(श्री ललिता महात्रिपुरसुंदरी, श्रीछलिता राजराजेश्वरी, षोडशी, महाषोडशी) 
ये सब श्रीविद्या के नाम से ही जानी जाती हैं। 

शिवप्रिया, शिवपरा, शंभुमोहिनी, शिवा, शिवमूर्ति, शिवंकरी 
शिवमूर्ति, सदाशिव-कूटुंबिनी, वामकेश्वरी, व्योमकेशी, शिवदूती, भवानी, 
शांभवी, शर्वाणी, कामेश्वरप्राणनाड़ी, भैरवी, मृडानी, दक्षिणामूर्ति रूपिणी, 
अंबिका, महादेवी, उमा, माहेश्वरी, कालकंठी, सदाशिवा, रुद्राणी, महेशी, 
शांकरी, वामकेशी, गौरी, शैलेंद्रतनया , अपर्णा , कुमारगणनाथांबां और गणांबा 
भगवती के ही नाम हैं। वे ही देवेशी, सुरनायिका, विष्णुरूपिणी, वैष्णवी, 
गोविंदरूपिणी, मुकुन्दा, नारायिणी, विष्णुमाया, पट्मनाभ-सहोदरा तथा 
दंडनाथ-पुरस्कृता हैं। 
कामेश्वरी | द 

कामदेव, जो संसार पर विजय पा रहा है। यह भगवती की ही 
अपूर्व कृपा है, क्योंकि जिसके पास फूलों का कोमल धनुष हो और जिसके 
पास शरीर भी न हो, अशरीर हो, भला वह इतना पराक्रमी कैसे हो 
सकता था? 
शिवात्मक 

सौंदर्यलहरी में शंकराचार्य ने भगवती के श्री विग्रह में ही भगवान 
शिव का का साक्षात॒कार किया है-- 

त्वया हत्वा वाम॑ वपुरपरितृप्तेन मनसा 

शरीरार्द्ध शंभोरपरमपि शंके हतमभूत। 

यदेतत्त्वद्रपं सकलमरुणाभं व्रिनयन 
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कुचाभ्यामानग्र कुटिल शशि चूडाल मुकुटम्‌। 
हे भगवती, तुमने शिव का वाम अंग तो ले लिया परन्तु तुम्हारा 


मन उससे तृप्त नहीं हुआ। मुझे शंका है कि जो शेष आधा अंग है, वह 
भी तुमने ले लिया हैं। तुम्हारे लालिमामय रूप, तीन नेत्र और स्तनभार से 
नग्न अर्धचन्द्र के मुकुट में मुझे शिव के दर्शन हो रहे हैं। 

शरीर त्वं शंभो: शशि मिहिर वक्षोरुह युगम्‌ 

तवात्मानं मन्‍्ये भगवति नवात्मानमनघम्‌। 

अत: शेष: शेषीत्ययमुभय साधारणतया 

स्थित: संबंधों वां समरस परानन्द परयो:। 

अर्थात्‌ हे भगवती, तुम शिव की मूर्ति हो। चंद्र सूर्य ये दो तुम्हारे 
स्तन-युग्म हैं। मेरी धारणा है कि तुम निर्मल नवयोन्यात्मक शिव की मूर्ति 
हो। तुम्हारा अंगांगी भाव पारस्परिक संबंध एक रूप है और दोनों का 
अखंडानन्द एक रस में है। इस प्रकार भगवती का श्रीविग्रह शिवशक्त्यात्मक 
है। 
सुधासिंधु मणिद्वीप और चिन्तामणिगृह 

भगवती का निवास कहां है? शंकराचार्य जी सौंदर्यछ॒हरी में कहते 
हैं कि-- 

सुधासिंधोर्मध्ये सुरविटपवाटी परिवृते, 

मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिंतामणिगृहे। 

चिंतामणि समस्त चिंताओं , अभावों को दूर करती है। उसी चिंतामणि 
का भगवती का गृह है। चिंतामणि गृह एक कदंब-वन में है और कदंब 
वन मणिद्वीप में है। 

..._ वह मणिद्वीप समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले कल्पवक्षों 

के जंगलों से घिरा है और अमृतसिंधु के मध्य में स्थित - है। 

इस मणिद्वीप का विस्तृत वर्णन व्यास जी ने देवीभागवत में इस 
प्रकार किया है कि -- सभी ब्रह्मांड उसी की छत्रछाया में हैं। उस मणिद्वीप 
के चारों ओर अनेक योजन विस्तार से संपन्‍न अमृत का समुद्र विराजमान 
है। पवन के झोंकों से उठी शत-शत तरंगें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। रत्नमय 
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बालु॒का, मत्स्य और शंखों से भरे उस सुधासिंधु में इधर उधर आने-जाने 
वाली नौकाएं हैं। इस सुधामय समुद्र के चारों ओर तट पर कल्पवृक्ष हैं और 
उनसे घिरे मणिद्धीप में सर्वत्र आनंद का साम्राज्य है। कल्पवृक्ष कदंब वन 
में मधुश्री और माधवश्री नामक अपनी भार्याओं के साथ वसंत सदैव विद्यमान 
रहता है। गानकुशल गंधर्वगण वहां अपनी पत्नियों के साथ विराजमान हैं। 

लोहे, कांसे, तांबे, शीशे, पीतल, चांदी, सोने के तथा पुष्पराग, 
पद्मराग, गोमेद, वज्ञ, वैदूर्य, इन्द्रनील, मुक्ता, मरकत, विद्रुम, माणिक्य 
आदि के अनेक परकोटे हैं। तथा इनमें विभिन्न ऋतुएं उत्सवों के साथ निवास 
करती हैं। मणिद्वीप की पूर्व दिशा में अमरावती , अग्निकोण में वहिपुरी, दक्षिण 
में यमपुरी, नैक्रत्य में राक्षसपुरी , पश्चिम में वरुण पुरी, वायव्य में वायुलोक, 
उत्तर में यक्षकोक, ईशान में रुद्रछोक है। मणिद्वीप में पिंगलाक्षी, विशालाशक्षी 
आदि चौंसठ कलाएं निवास करती हैं। दिशा तथा कोणों में आठ ब्रह्मांड 
मातृका हैं -- ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी तथा चामुंडा 
एवं महालक्ष्मी। इंद्रनीलमणि से बने प्रकाश के बीच में एक विस्तृत कमल 
है, जिस पर सोलह शक्तियां विराजमान हैं। इसी प्रकार मुक्ता प्राकार में 
अनंगकुसुमा आदि आठ देवियां मौजूद हैं। महामरकत मणि के प्राकार में 
षट्कोण हैं, जिसके पूर्वकोण में भगवती गायत्री के साथ ब्रह्मा है, नैऋत्य 
में सावित्री और विष्णु हैं, वायव्य कोण में रुद्र तथा अग्निकोण में धन के 
स्वामी कुबेर विराजमान हैं। वरुण संबंधी महान्‌ कोण में रति के साथ कामदेव 
निवास करते हैं, संपूर्ण श्रृंगारों का वहां निवास है। ईशानकोण में विघ्नों पर 
शासन करने वाले गणेश अपनी विभूतियों के साथ उपस्थित हैं। नवरत्न 
मय प्राकार में महाविद्या के सभी अवतार विराजते हैं तथा उसके बीच में 
एक चिंतामणि का गृह सभी चिंतितार्थ प्रदान करने वाले मंत्रों का निर्माण 
स्थान है। वहां चार मंडप हैं, प्रत्येक मंडल हजार-हजार स्तंभों से युक्त 
है। श्रृंगार मंडप, मुक्ति मंडप, ज्ञान मंडप तथ एकांत मंडप नामक इन मंडपों 
में अनेक चांदनियां हैं और ये कांति में करोड़ों सूर्य के प्रकाश के बराबर 
हैं। इन मंडपों के चारों ओर पारिजात, कदंब, मंदार, हरिचंदन, कल्पलता 
तथा केसर, मल्लिका और कुंद की वाटिका है। इन वाटिकाओं में पुष्कल 
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| | 
॥ गंध वाले, मदों से परिपूर्ण तथा मदस्रावी असंख्य दिव्य भृंग हैं। चारों मंडपों | 
| के सभी ओर महापद्माटवी हैं, वहीं अमृतवाणी, आनंद वाणी तथा विमर्शवाणी 
हैं। उसकी सीढ़ियां कौस्तुभ-रत्न निर्मित हैं। भगवती के विहार-कानन का क्‍ 
नाम प्रमद वन है, यहां वृक्ष बन कर देवता निवास करते हैं। | 
क्‍ विराट और विराट जननी | 
द द भक्तों के हृदय में जो भगवती इस प्रकार माधुर्याधिष्ठात्री हैं, 
|| ऐश्वर्याधिष्ठात्री भी वे ही हैं। माधुर्याधिष्ठात्री शक्ति के प्रभाव से मां यशोदा 
| कन्हैया को डांट रही थी - बता , तू ने मिट॒टी खाई थी कि नहीं? मुंह 
क्‍ खोल के दिखा। 
| कन्हैया ने मुख खोला तो यशोदा ने देखा कि उस मुख में तो विराट्‌ 
द है। विराट में मां यशोदा और कन्हैया भी हैं। और यशोदा कन्हैया को ठीक क्‍ 
द उसी तरह डांट रही है और कन्हैया हाथ बांधे भयभीत आंखों से मुख खोल 
द कर दिखा रहे हैं और उस मुख में भी ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के बीच फिर 
द | . एक यशोदा और एक कन्हैया। इसी प्रकार एक के भीतर एक विराट्‌। वह 
| विराट जो कहीं भी समाप्त नहीं होता। यशोदा अचंभे में पड़ गयी। कौन 
| सी यशोदा यशोदा नहीं है और कौन सा कृष्ण कृष्ण नहीं है। कन्हैया विराट्‌ 
| है तो उसकी मां विराट जननी है और फिर उस विराट में वह 
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क्‍ 

व्याप्त है। 

निदानविद्या 

| विराट ही विराट-जननी है और विराट-जननी ही विराट है, यही 

क्‍ विचित्रता है। शून्य के शून्य से कितने नाते हैं? यह जो विराट है, यही विष्णु 
है, यही ब्रह्मांडरूपिणी शिवा है, यही राजराजेश्वरी ललितांबा है। ललिता क्‍ 

द ॥ विश्वविग्रहा और ब्रह्मांड रूपिणी है, यह उसका ऐश्वर्याधिष्ठात्री रूप है। र् 

क्‍ माधुर्याधिष्ठात्री रूप से ऐश्वर्याधिष्ठात्री रूप को समझने की विद्या निदानविद्या । 


->क 
है 


है। प्रतिमा का निर्माण इस निगृूढ़तम निदानविद्या के द्वारा ही होता है। 
गुणक्रियानुसारेण क्रियते रूप कल्पना। किसी पदार्थ के तदाकार शिल्प का... 
नाम प्रतिमा है। सदर्श शिल्पम। निदान का नाम है संकेत। श्रीविद्या को | 
संकेतविद्या इसीलिये तो कहा जाता है। गुरु उस खजाने की ताली देता है, 
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बीजक देता है, संकेत देता है, निदान से समझाता है। निदान का तात्पर्य 
है कि इस चीज को यह चीज समझो। वास्तव में निदान तन्त्रशास्त्र का गहन 
रहस्य है और वह परंपरा द्वार ही सुलभ हो सकता है। 
सिंदूरारण : आत्मा और विश्व : ज्योति 

ललिता के श्रीविग्रह की चर्चा ऊपर कर चुके हैं, अब उसके निदान 
को भी समझना है। सबसे पहले भगवती का वर्ण “लोहिताम्‌ ललिताम्‌' 
अथवा “सिंदूरारुण विग्रहाम्‌' “उद्यद्भानु सहस्राभाम्‌ ” रूप में अरुण हैं, 
लाल है। यह लाल रंग विश्वविग्रहा का विमर्श है। स्वतंत्र तंत्र में उल्लेख 
है कि-- 

स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा। 

लौहित्य॑ तद्विमर्श: स्यादुपास्तिरिति भावना। 

अर्थात्‌ स्वात्मा ही ललिता है ओर ललिता विश्वविग्रहात्मक है। 
उगते हुए अनंत सूर्यों की लालिमा (लौहित्य वर्ण) इसी तथ्य का प्रतिपादन 
करती है। 'आग्नेया राजसा सर्वा लोहिताकार संयुता ” के अनुसार अग्नि 
रूपा, ज्योति रूपा का निदान लोहित वर्ण है। त्रिपुरा-महिम्नस्तोत्र में कहा 
गया है-- 

श्रीमातस्त्रिपुरे परात्परतरे देवी त्रिलोकी महा-- 

सौंदर्यार्णव मंथनोद्धव सुधा प्राचुर्य वर्णोज्ज्वलम्‌। 

उद्यदू्भानु समस्त नूनत जपापुष्प प्रभं ते वषुः 

स्वान्ते मे स्फुरतु त्रिकोण निलय ज्योतिर्मयं निर्मलम्‌। 

सहसों बाल सूर्य और सहम्ों जपा पुष्प जैसा रक्त वर्ण वास्तव 
में तीनों लोकों के महासौंदर्य-सागर के मंथन से उत्पन्न सुधा है। यह ज्योतिर्मय 
और वाड्मय है। 
सुधासिंध 

भैरवयामल तन्त्र में पांच योनि (त्रिकोण) को कल्पवृक्ष तथा बिन्दु 
को सुधासिंधु कहा गया है-- 

बिन्दु स्थान सुधासिंधु: पंचयोन्य: सुरद्रमा:। 

पिंड शरीर में सहस्रकर्णिका के बीच बिंटुस्थान है। सौंदर्यल॒हरी के 
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भाष्य में भास्कररगय जी का कथन है कि-- । 
“तत्र नवयोनिष्वध:स्थित शिवात्मक योनि चतुष्कस्योपरि ऊर्ध्वस्थित॑ 
शक्तित्रयात्मक योनि पंचकाध: प्रदेशस्य वैन्दवस्थानस्य नाम सुधासिंधुरिति।'' 
अर्थात्‌ श्रीचक्र में नौ त्रिकोणों के नीचे शिवात्मक चार त्रिकोणों के 
ऊपर और शक्त्यात्मक पांच त्रिकोणों के नीचे के मध्य भाग में बिंटुस्थान 
का नाम सुधासिंधु है। 
मणिद्वीप 
मणिद्वीप कया है? पच्चीस तत्त्वों से बना हुआ यह जगत्‌ ही मणिद्वीप 
है। हा 
सिद्ध सिद्धान्त संग्रह” में पच्चीस-पच्चीस तत्त्वों से इस प्रकार 
पिंडोत्पत्ति का क्रम दिया हुआ है-- 


अव्यक्त परमतत्त्व की पांच शक्तियां हैं, जिनमें प्रत्येक के पांच ' 
गुण हैं- द 
क. निजा निराकृतित्व, नित्यत्व, निरन्तरत्व, निस्पंदत्व, निरुक्तत्व। 
ख. परा अस्तित्व, अप्रमेयत्व, अभिन्‍नत्व, अनंतत्व, अव्यक्तत्व। 
ग. अपरा स्फुरत्ता, स्फारता, स्फुटता, स्फोटता, स्फूर्ति। 
घ. सूक्ष्मा नैरंतर्य, नैरंश्य, नैश्चल्य, निश्चयत्व, निर्विकल्पत्व। 
डः कुंडली पूर्णत्व, प्रतिविंबत्व, प्रकृतिरूपत्व, प्रत्यड्मुख, औच्चल्य । 

परपिंड के पांच पद और उनके गुण इस प्रकार हैं-- 
क. अपर अकलत्व, असंशयत्व, अनुमतत्व, अन्य पारता, अमरत्व।_. 
ख. पर निष्कक, अलोल, असंख्येय, अक्षय, अभिन्‍न। ! 
ग. शून्य नीलता, पूर्णता, मूर्च्छा, उन्‍्मनी, लूयता। 
घ. निरंजन सहज, सामरस्य, सत्यत्व, सावधानता, सर्वगत्व। 


डः परमात्मपद . अभयत्व, अभेद्यत्व, अच्छेद्य, अनाश्य, अशोष्य। 
आद्यपिंड के पांच आनंद और उनके गुण हैं। 
क. परमानंद उदय, उल्लास, अवभास, विकाशन, प्रभा। 





ख. प्रबोध निष्पंद, हर्ष, उन्माद, स्पन्द, नित्यसुख। 
ग. चिदुदय सद्भाव, विचार, कर्तव्य, ज्ञातृत्व, स्वातंत्रय। अं 
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घ. प्रकाश निर्विकार, निष्फलत्व, सदबोध, समता, विश्रान्ति। 

डः सो5्हम्‌ अहंता, खंडितैश्वर्य, स्वानुभूति, सामर्थ्य, तथा सर्वज्ञता। 
पंच महाभूतों के अंश भूत तत्व हैं- 

क. महाकाश अवकाश, छिद्र, अस्पृश्यत्व, रव, नीलवर्ण। 

ख. महानिक संचार, चलन, स्पन्द, शोषण, धूम्रता। 

ग. महातेज दाहकत्व, पावकत्व, सूक्ष्मत्व, रूपभासित्व, रकतवर्ण। 

घ. महावारि प्रवाह, आप्यायन, रस, द्रव, श्वेतवर्ण। 

डः महापृथ्वी. स्थूलता, नानाकृतिता, काठिन्य, गंध, पीतता। 
पांच तत्वांश इस प्रकार हैं- 

क. पृथ्वी अस्थि, त्वक्‌, मांस, लोम, नाड़ी 


ख. जल मूत्र, अष्टक, स्वेद, शुक्र, रक्त 
ग. अग्नि क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, कांति 
घ. वायु धावन, चलन, रोधन, प्रसारण, आकुंचन 


छः. आकाश राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह 
अन्तःकरण' के धर्म हैं-- 


क. मन संकल्प, विकल्प, जड़ता, मूर्च्छना, मनन 
ख. बुद्धि विवेक, वैराग्य, परा, प्रशांति, क्षमा 

ग. अहंकार मान, ममता, सुख, दुःख, मोह 

घ चित्त मति, धृति, संस्मृति, उत्कृति, स्वीकार 


डः. चैतन्य विमर्श, हर्ष, धैर्य, चिंतन, निःस्पृहता 
कुलपंचक निम्नलिखित हैं- 


क. सत्व दया, धर्म, क्रिया, भक्ति, श्रद्धा 

ख. रज दान, भोग, श्रंगार, स्वार्थ, ग्रहण 

ग. तम मोह, प्रमाद, निद्रा, हिंसा, क्रूरता 

घ. काल विवाद, कलह, शोक, बंध, वंचन 

डः जीव जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, तुरीयातीत 
इसी प्रकार व्यक्ताख्यशक्ति के गुण भी पांच हैं। 

क. इच्छा उन्मेष, वासना, वीप्सा, चिन्ता, चेष्टा 
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ख. कर्म स्मृति, उद्यम, उद्बेग, कार्य, निश्चय ५ 
क्‍ | ग. माया मद, मात्सर्य, कपट, कर्तव्य, असत्य 
घ. प्रकृति आशा, तृष्णा, कांक्षा, स्पृह्ठ और मृषा 
॥| डः वाक्‌ परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और छुथाक्षर मातृका 
क्‍ कदंबवन 


कदबवृक्ष संसारवृक्ष है, जिसमें असंख्य ब्रह्मांड गोल फल के रूप 
में अनुस्यूत हैं और ये उत्पन्न होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। कदंब वृक्ष 
रूप संसार महीरुह है, इसके अनन्त गोल पुष्प रूप ब्रंह्मांडों में विश्वात्मा 
त्रिपुर विहार करती हैं। 
तीन नेत्र : तीन ज्योति 

इस विश्व में सूर्य, चंद्र, अग्नि हैं और ये तीन ज्योति ही षोडशी 
श्रीविद्या राजराजेश्वरी भगवती ललितांबा के तीन नेत्र हैं। श्री मत्कामराज 4 
दीक्षित कहते हैं-- ज्योतिस्त्रितयालंकृत नयनत्रय सहिताम्‌। भगवान्‌ 
शंकराचार्य सौंदर्यलहरी में कहते हैं-- तुम्हारा दाहिना नेत्र सूर्यात्मक होने से 
दिन को बनाता है, वाम नेत्र चंद्रमा होने से रात्रि का निर्माण करता है। कमल 
की कांति के समान तुम्हारा तृतीय नेत्र दिन रात्रि के मध्य में रहने वाली 
संध्या काल को बनाता है-- 

अह: सूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया 

त्रियामां वाम॑ ते सृुजति रजनीनायकतया। 

तृतीया ते दृष्टिदेर दलित हेमांबुज रुचि: 

समाथत्ते संध्यां दिवस निशयोरंतर चरीम्‌।॥ 
पंच प्रेतासनासीना 

भगवती को पंचप्रेतासनासीना कहा गया है। ब्रह्मादि पांचों (ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव) अपनी-अपनी वामा आदि शक्ति से रहित 
होने पर काम करने में अक्षम हो जाते हैं। शव, स्थिर और अशक्त रूप 
उन पंच प्रेतों का आसन। ज्ञानार्णव में बताया गयां है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 
ईश्वर, सदाशिव सदा निश्चल रहते हैं। ब्रह्मा का करर्त॒त्व सृष्टिरूप है, उस 
शक्ति का नाम वामा है और ब्रद्मा प्रेत है। क्रिया शिव का नहीं शक्ति का 
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काम है। त्रिपुरासिद्धांत में कहा गया है कि-- 
““निर्विशेषमपि ब्रह्म स्वस्मिन्माया विलछासत:। 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्व ईश्वरश्च सदाशिव:। 
इत्याख्या वशतः पंच-ब्रह्म-रूपेण संस्थिताम्‌। 
यद्वा-ईशान, तत्पुरुषाघोर वामदेव सद्योजातादयानि पंच ब्रह्माणि। 
तथा च लेगे क्षेत्रज्ञ प्रकृति बुद्धयहंकार मनासि श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु जिंहोपस्थानि 
शब्दादि पंच तन्मात्राणि पंच ब्रह्म स्वरूपाणीत्युक्वा तेषामाकाशादि पंचमहाभूत 
जनकत्वमुक्तम्‌। तादृश स्वरूपवतीत्यर्थ:। 
यज्ञवैभव खंडेडपि उक्तमू-- 
एक एवं शिव: साक्षात्सत्यज्ञानादि लक्षण:। 
विकार रहित: शुद्ध: स्वशक्त्या पंचधा स्थित:। 
गरुडपुराणेडपि- 
लोकानुग्रहकृद्विष्णु: सर्वदुष्ट विनाशन:। 
वासुदेवस्य रूपेण तथा संकर्षणेन च 
प्रद्युम्नाखय स्वरूपेणाउनिरुद्धाख्येन च स्थित:। 
नारायण स्वरूपेण पंचधा ह्द्वय: स्थित:। 
आचार्यैरप्युक्तम्‌- 
“प्रभाव लीला पुरुषास्तु पंच यादृच्छिक संलपितं त्रयी ते 
अंब त्वदक्ष्णोरणरंशुमाली तवैव मन्दस्मित विन्दुरिन्दु:॥ 
(सौभाग्यभास्कर व्याख्या) 
अर्थात ब्रह्म निर्विशेष होने पर भी अपने में माया के विलास (स्पंद 
अर्थात्‌ स्फुरण) के कारण ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव इन नामों 
से पंच ब्रह्म के रूप में है। अथवा ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और 
सद्योजात ये पंच ब्रह्म हैं। लिंगपुराण में है कि -- क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, बुद्धि , अहंकार, 
मन, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिव्हा और उपस्थ, शब्दादि पंच तमन्मात्रा पंच ब्रह्म 
स्वरूप हैं। इस प्रकार वे आकाश आदि पंच महाभूतों के उत्पादक हैं। वे 
टेवी के अपने रूप हैं। 'यज्ञवैभवरखंड ' में भी कहा गया है कि सत्य ज्ञानादि 
लक्षण वाला, विकार रहित, शुद्ध एक शिव ही अपनी शक्त द्वारा पांच 
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रूपों में हो गये हैं। अर्थात्‌ सृष्टि-स्थिति आदि पांच रूपों में शक्तियों से 
सद्योजात पांच रूप उत्पन्न हुए। गरुड़पुराण में कहा है कि सर्वदुष्ट विनाशन, 
लोकानुग्रहकारक एक विष्णु ही वामदेव, संकर्षण, प्रद्यम्म, अनिरुद्ध और 
नारायण इन पांच रूपों में हैं। आचार्यों ने भी कहा है कि तुम्हारी लीला 
प्रभाव से पांच पुरुषों के रूप में है। तुम जो यों ही बोल देती हो, वही तीनों 
वेद हैं। तुम्हारी आंखों का अणु अंश सूर्य है तथा तुम्हारी मंद मुस्कान का 
बिंदु मात्र चंद्र हैं। 

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिव:। 

एते पंचमहाप्रेता भूतादि मेयता। 

चत्वारों पंच चरणाः पंचम: प्रच्छद: पट:। 

सा चित्‌प्रकाश रूपेण शिवेनाभिन्न विग्रहा। 

इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर जिसके चार पाद हैं तथा 
सदाशिव जिसका फलक है, उस पंच ब्रह्मासन पर महाकामेश्वर के अंक 
में कामेश्वरी ललिता विराजमान हैं। 

भगवान्‌ शंकराचार्य कहते हैं -- 

'शिवाकारे मंचे परमशिव पर्यक निलयां 

भजति त्वां धन्‍्या: कतिचन्‌ चिदानंद लहरीम्‌।”” 
आयुध 

भगवती को चार भुजा ही चार दिशा और चार वेद हैं तथा इनमें 
पाश, अंकुश, बाण और धनुष को धारण किये हुए हैं। 

इच्छा शक्तिमयं पाशमू। इच्छा शक्ति पाश है। अंकुशं ज्ञान रूपिणम्‌ 
अर्थात्‌ ज्ञान शक्ति अंकुश है। अथवा राग ही जिस स्थूछ पाश का अपना 
वोसनामय रूप है। नीचे वाला बांया हाथ राग स्वरूप पाश से युक्त है तथा 
नीचे वाला दाहिना हाथ अंकुश युक्त है। यह अंकुश ज्ञान रूप है अथवा 
द्वेष मूलक है। 

पूर्व चतु:ःशती के अनुसार- 

“पाशांकुशौ तदीयौ तु रागद्वेषात्मकौ स्मृतौ।' 

भगवती के नीचे के बांये हाथ में संकल्प विकल्पात्मक मन ही 
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द 
इक्षु कोदंड (ईख का धनुष) है। मन ही तो परम कारण है। भागवत के वचनों 
से- 
'मनः परम कारणमामनंति संसार चक्र परिवर्तयेत्‌ यत्‌।११/ २३/ ४३ | 
नीचे के दाहिने हाथ में जो बाण हैं वे क्रियाशक्ति के प्रतीक हैं- ॥॥ 
क्रियाशक्ति मये बाण धनुषी दधदुज्ज्वलम्‌। ॥ 
अथवा पांच बाण पंचतम्मात्रा के प्रतीक हैं। 'महास्वच्छन्द संग्रह ' | 
में कहा गया है कि- | 
भूतमात्र स्वरूपोर्थ विशेषाणां निरूपक:। | 
शब्दस्तु शब्द तन्मात्र मृदृष्णक विनिश्चय:। 
विशिष्ट स्पर्श रूप च स्पर्श तन्मात्र सक्तक:। 
नील पीतत्व शुक्लत्व विशिष्ट रूपमेव च। 
रूप तन्मात्रमित्युक्तं मधुरत्वाम्लतायुतम। | 
रस तमन्मात्र सज्ञं तु सौरभ्यादि विशेषत:। | 
गन्धः स्यात्‌ गंध तन्मात्रं तेभ्यो वै भूत पंचकम। ॥ 
भूत मात्र के स्वरूप और विशेष अर्थों के निरूपक शब्द, शब्दं- 
तम्मात्र हैं। विशिष्ट स्पर्श रूप का नाम स्पर्श-तन्मात्र है। नीला पीला सफेद 
वर्ण युक्त रूप-तन्मात्रा है। अम्लता, मधुरता रस-तन्मात्र है। विशेषत: सौरभ | 
गंध-तन्मात्र है। महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज के अनुसार 
बाह्य-जगत इंद्रियों का ही बहिर्विलास मात्र है। चक्षु से ही रूप का विकास 
होता है तथा चश्लु ही पुन: उसका रूप दर्शन करने वाला है। समष्टिचश्लु | 
रूप का स्रष्टा तथा व्यष्टिचक्षु उसका भोक्ता है। अतएवं समष्टि भावापन्न | 
पंचेद्धिय से भौतिक जगत्‌ का विकास होता है तथा व्यष्टिगत पंचेंद्रिय उसका 
संभोग करती हैं। 
कादिमत से बाण तीन प्रकार के कहे गये हैं- 
बाणास्तु त्रिविधा: प्रोक्ता: स्थूल सूक्ष्म परत्वत:। 
स्थूला सुूक्ष्ममया: सूक्ष्मा मन्त्रात्मान: समीरिता:। ॥ 
पराश्च वासनायां तु प्रोक्‍्ता स्थूलान्‌ श्रणु प्रिये। || 
कमल केरवं रक्‍तं कहारेन्दीवरं तथा 


ललिता : विश्वविग्रहा (49) द | 








सहकारकमित्युक्त॑ पुष्पपंचकमीश्वरि। 
_ कालिकापुराण में इन बाणों के नाम हैं- 

हर्षणं रोचनाख्यं च मोहनं शोषणं तथा 

मारणं चेत्यमी बाणा: मुनीनामपि मोहदा:। 

ज्ञानार्णव में पंचबाणों के नाम हैं-- 

क्षोभणं द्रावणं देवि तथाकर्षण संज्ञकम। 

वश्योन्मादौ क्रमेणैव नामानि परमेश्वरि। 

तन्त्रराज' में ये पांच बाण इस प्रकार से हैं-- 

मदनोन्मादनो पश्चात्‌ तथा मोहनदीपनौ। 

शोषणश्चेति कथिता बाणा पंच पुरोहिता:। 

काम कला विलास' के अनुसार पाश अपने और आत्मा को भिन्‍न 
रूप मानना बंधन है, यह इच्छाशक्ति का आकार है। अंकुश अपने और 
आत्मा में भेदबुद्धि का नाश करने वाली ज्ञान शक्ति है। इक्षचाप और पांच 
बाण आत्मा को छोड़ कर और कोई आकार नहीं हूँ, इस भावना को स्थिर 
करने वाली क्रियाशक्ति है। भाव यह है कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियां 
ही उनकी रुचि के अनुसार पाशादि रूप धारण कर उनकी उपासना करती 
हैं। 

पाश: स्वात्मभेद बंधन: इच्छाशक्ति स्वरूप:। अंकुश: स्वरूप भेद 
दलनोपायात्मको ज्ञान शक्तिमय:। इश्लु चापेषु पंचके स्वभिन्‍्नाकारा वर्जन 
साधनभूतक्रियाशक्ति स्वरूपे। तैरंजिता। असमर्थ: इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तय 
एवं तदाशया पाशादि स्वरूपमापन्नास्तदुपासन चरन्तीत्यर्थ :। 

तन्त्रराज' तथा उसके टीकाकारों ने इसे और भी पल्‍लवित किया 
है-- 

बाणाक्षराणि देवेशि श्रूणु सौभाग्यदानि वै। 

व्याप्तं दाहो रसात्वंबु हन्मरुत्‌ स्वयुतं पृथक्‌। 

मुद्राक्षराणि बाणादौ बाणा: स्यु सर्वजृभणा:। 

शाक्ता शैवाश्च विज्ञेया पंच-पंच समीरिता:। 


शिखि तोये स्वसंयुक्ते धनुषी सर्वमोहने। 
बालन मक+5म समर अकबर कक केक अल क्‍अ_+ कक 55545: :4< ८८25... 9. 
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हंसगैर्दाह वह्नि स्वै: सस्वेन मरुता तथा। 

पाशौ तयो: समुद्दिष्टो तथा सर्ववशंकरौ। 

सर्वस्तंभकरस्त्वेको मुद्रा षष्ठोंकुशस्तयो:। 

बाणाक्षर सौभाग्य देने वाले हैं। व्याप्त (वायु-य) दाह (अग्नि--र) 
रसा (पृथ्वी--छ) अंबु (जल--व) हन्मरुत-स्वयुत (सं)--बाण के प्रारंभ के 
ये मुद्राक्षर हैं। बाण सबके विकास करने वाले हैं। इनमें से पांच शाक्त और 
पांच शैव बाण हैं। हे 

शिखि (थ) तोय (ध) स्वयुक्त (अनुस्वार) धनुष हैं, जो सबको मोह 
में डालने वाले हैं। हंसग (ह) दाह (र) वह्नि (ई) स्वर अनुस्वार अर्थात्‌ हीं 
और मरुत्‌ (आ) स्व (अनुस्वार) अर्थात्‌ आं हीं दोनों उन दोनों (धनुष बाण) 
अर्थात्‌ जूंभण मोहन के पाश हैं और सबको वश में करने वाले हैं। मुद्रा 
षष्ठ (क्रों) धनुष बाण और पाश पर उभयनिष्ठ हैं : अंकुश। यह सब का 
स्तंभन करने वाला है। 

बाणाक्षराणि! से समीरिता:' तक तंत्रराज के दो श्लोकों से दो 
प्रकार के बाह्य अक्षर (बीज) दश हैं। व्याप्त, दाह, रस, अंबु तथा हन्मरुत 
अर्थात्‌ यकार, रेफ, लकार, वकार, सकार इनमें से प्रत्येक आकार और बिंदु 
युक्त शक्ति के बाणाक्षर हैं अर्थात्‌ ये मुद्राक्षर हुए -- यां, रां, लां, वां, सां। 

हां, हीं क्‍्लीं ब्लूं सः ये पांच अक्षर शिव के जगद्वशित्व करने 
वाले पंच बीजाक्षर हैं। 

शिखी इत्यादि श्लोक के पूर्वार्द्ध से दोनों धनुष बोधक अक्षरों का 
निर्देश है। वहां शिखि तोय स्वसंयुकत में बिंदु युक्त थकार और धकार (थ॑ं 
धं) में क्रम से शिव और शिवा के दोनों चापाक्षर हैं। हंस से लेकर वंशंकरौ 
तक श्लोक के उत्तरार्ध और पूर्वार्द्ध में पाश के दोनों अक्षरों का उपदेश 
मिलता है। वहां हंसगैर्दाह वहिस्वै:” टी” है। सस्वेन मरुता आं' है। इन 
दोनों से उद्दष्ट पूर्ववत्‌ ये पाश के अक्षर हैं। सर्वस्तंभ इत्यादि उत्तरार्द्ध 
से उभयगत (चाप--पाश) एक अंकुशाक्षर कहा गया है। 
विश्वविग्रहा 

'ललिताचालीसा ' में विश्व विग्रहा का रूप चिंतन करते हुए कहा 


ललिता : विश्वविग्रहा (।2॥) 








गया है कि-- 

यह जो अनंत अंतरिक्ष हैं, यही तो है तुम्हारा मंदिर। 

सीमा-रहित शून्य विसतारौ, अद्भुत मंदिर बन्यों तिहारौ। 

अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रसारा। 

उपजहिं निलय होंय ते केसें। 

भानु-किरन त्रिसरेनुहि जैसें। 

उस परम ज्योति से अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं और उसी 
में समा रहे हैं। जिंस प्रकार सूर्य की किरणें गवाक्ष से होकर भवन में आती 
हैं, जो सूर्य की इन किरणों में जो परमाणु अनंत अनंत संख्या में उड़ते 
से नजर आते हैं, उन्हें त्रिसरेणु कहते हैं, तो जिस प्रकार सूर्य की एक एक 
किरण में अनंत त्रिसरेणु विद्यमान होते हैं, जन्म लेते हैं तथा लीन होते हैं, 
उसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड उस विश्वविग्रहा रूप इच्छाशक्ति से उत्पन्न होते 
हैं तथा उसी में समा जाते हैं। 
गतिशक्ति : कालशक्ति और ब्रह्मांड 

पृथ्वी लट॒टू की तरह अपनी धुरी पर चौबीस घंटे में घूम ) है, साथ 
ही अत्यंत मंद गति से मंडलाती भी है। लगभग छब्बीस हजा बरस में 
उसका एक चदवकर होता है। उसकी तीसरी गति है, वह एक व५ में सूर्य 
की परिक्रमा करर्ए; है, यह ऋतुगति है। चौथी गति है, सूर्य अपने चारों और 
घूमने वाले ग्रह-उपग्रहों को अपने साथ साथ लिये बड़े वेग से अभिजित 
नक्षत्र की ओर निरंतर बढ़ता हुआ दीखता है और शायद कृत्तिकामंडल 
का परिक्रमण कर रहा है। इस तरह सूर्य के साथ ही पृथ्वी भी अभिजित्‌ 
की ओर जा रही है। कौन जाने कृत्तिकामंडल स्वयं हमारे सूर्यमंडल की 
तरह विश्व के किसी ब्रह्मांड समूह की प्रदक्षिणा कर रहा हो। इस अनंत 
की परिकल्पना को कौन आंक सकता है। कहते हैं कि दस ब्रह्मांड का एक 
विष्वंड होता है, सौ विष्वण्डों का एक प्रकृत्यंड होता है तथा सौ प्रकृत्यंड 
का एक मायांड होता हैं तथा सौ मायांड का एक शक्त्यंड होता है। इतना 
विस्तार इतना विस्तार कि जिसकी कल्पना भी करके थकान हो जाती है। 
'ललिता-चालीसा” की पंक्ति है कि-- 
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दिशा काल गति पथ विस्तारें 

तेरी ही आरती उतारें। 

दिशा अंतरिक्ष हुआ, अब आप काल का अंदाज करें। न ओर 
है न छोर है। जो सब पदार्थों का कलन या विनाश साधन करता है, वही 
काल है -- कलनात्सर्वभूतानाम्‌। काछ गति शक्ति है, जो किसी को स्थिर 
नहीं रहने देता, परशुराम कल्पसूत्र की पंक्ति है? काल नित्य और अखंड 
रूप से खड़ा हुआ है। दिन और रात तथा प्रहर आदि का विभाग मनुष्य 
की कल्पना मात्र है। विश्व-ब्रह्मांड काछ के कवल में निपतित होता है। 
कालशक्ति को अतिक्रम करने का सामर्थ्य जीव में नहीं है, परंतु जो काल 
के अनधीन है, नित्यसिद्धा है, वही काल शक्ति : काली है और जगत 
का आश्रय है। वही कालरात्रि, कालहंत्री है। सप्तशती में भी आया है -- 
कला काष्ठादि रूपेण परिणामप्रदायिनी। 


सौंदर्यलहरी में कहा गया है कि -- हे भगवती, तुम शिव की मूर्ति 


है ब्रह्मांड की आयु की गणना करते समय इस प्रकार की गणना देवीमीमाया 
तथा शक्तिरहस्य जैसे तत्रग्रंथों में प्राप्त होती है कि १०० ज्ुटि का एक पर, ३० पर 
का एक िमेष, १८ निमेष की एक काष्ठा, २० काष्ठा की एक कल्यग, ३० कला की 
एक षटिका, दो घटिकाओं का एक क्षण, ३० क्षणों का एक अहोरात्र/ सप्ताह, पक्ष, 
मास, ऋतु अयन तदुप्ररात वत्सर। सत्रह छाख अट्ठाईस हजार वर्ष का सतयुग, बारह 
व्यूख छियानवै हजार वत्सर का प्रेता, आठ लाख चौंसठ हजार वर्ष का द्वापर तथा 
चार लाख बत्तीस हजार वर्ष का कलियुग। इस प्रकार तैतालीय लाख बीस हजार 
वर्ष का महायुग। इकहत्तर महायुगों का एक मन्वंतर तथा चौदह मन्वंतरों का एक कल्प 
होता है। ब्रह्मांड की आयु का काल श्री जगदंबा की एक उुटि समझी जाती है, अब 
यह ज्रुटि कितनी विस्तृत है, शक्ति रहस्य में बताया है कि-- 

चदुर्युग सहय्राणि ब्रह्माणो दिनमृच्यते। 

पितामह सहय्राणि विष्णोरेका घटी मता। 

किष्गोद्रादिश लक्षाणि निमेषार्ध महेशितु:। 

दश कोटयो महेशानां श्रीमाठु: खुटि रूपका:। 


२ जीवनिष्ठा या नित्यता तस्या आच्छादने सति, सैव नित्यता आस्ति। जायते 
वरद्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति पड्भावयोगात्‌ संकुचिता कालपद वाच्या। 
दशमं तत्त्वम्‌ 
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हो। चंद्र-सूर्य तुम्हारे स्तन द्वय हैं और तुम्हारा शरीर नवयोन्यात्मक है। 

एक निमेष से कल्पान्त काल-समूह काल-व्यूह है। नील रूपादि 
भेद कुलव्यूह है। नामों का समुदाय नामव्यूह है। विज्ञान स्कंद ज्ञानव्यूह है 
तथा अंत: करण की भावना चित्रव्यूह है, आत्मा, अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा तथा 
परमात्मा आत्मव्यूह है, मनुष्य पशु-पक्षी आदि चौरासी लाख योनियां 
जीवव्यूह हैं, नाद व्यूह, बिंदुव्यूह, परानंदव्यूह इस प्रकार नव व्यूहात्मक मूर्ति 
भगवती की है। आगे शंकराचार्य कहते हैं कि 

'मनस्त्व व्योमस्त्व मरुदसि मरुत्सारथिरसि 

त्वमापस्त्व भूमिस्त्वमपि परिणतायां न हि परम्‌।” 

श्रीमत्कामराज दीक्षित का वचन है कि -- 

तत्व भूमिस्त्व सलिल त्वं तेज: प्रबलम्‌ 

त्व वायुस्त्वं व्योमस्त्वं चित्तं विमलम्‌ 

त्व जीवस्त्वं चेशस्त्वं ब्रह्मास्यमलम्‌ 

सत्यानृतयो नान्यत्‌ त्वत्त: कि सकलम्‌।” 

तंत्रशास्त्र में आता है कि -- त्रिपुर परमाशक्ति विश्व की आदि- 
जननी है, स्थूल-सूक्ष्म कारण स्वभाव से उसने त्रैलेक्य को उत्पन्न किया 
है, उसी में सब समा जाता है-- 

'यस्यां परिणतायांतु न किचिदवशिष्यते।' 

महाकवि कालिदास ने अष्टमूर्ति शिव को इस रूप में देखा था-- 

या सृष्टि: सुष्टुराद्या वहति विधिह॒ुतं या हविर्या च होत्री। 

ये द्वे काल विधत्त: श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌।” 

पुष्पदन्ताचार्य कहते हैं- 

त्वमापस्त्वं सोमत्वमसि पवनस्त्वं हुतवह: 

त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च। 

श्रीदुर्गासप्तशती में आया है कि -- 

आधारभूता जगदस्त्वमेका मही स्वरूपेण यत: स्थितासि। 

हेतु: समस्त जगताम्‌, नमो जगत्प्रतिष्ठायै, विश्वेश्वरीम्‌, जगद्धात्रीम्‌, 
व्याप्त॑ तयैतत्‌ सकल ब्रह्मांड मनुजेश्वर तथा देव्या यया ततमिदं 
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जगदात्मशकत्या के रूप में सप्तशती ने भगवती राजराजेश्वरी का ही 
प्रतिपादन किया है। जो भगवती सर्वभूतों में विष्णुमाया, चेतना, बुद्धि, निद्रा, 
क्षुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, क्षान्ति, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कान्ति, 
लक्ष्मी, धृति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति और चिति के रूप में 
स्थित है। सब की प्रकृति भी वही है - प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य। 

त्वं पराप्रकृति: साक्षात्‌। हे शिवे, तुब ही परा प्रकृति हो, जिससे 
सारे जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। यह महाप्रकृति जड़ शक्तियों के आकस्मिक 
संयोग का विलास मात्र नहीं है। यह प्रकृति अव्यवस्थित नहीं है, न ही यह 
परिवर्तन की निरुद्देश्य श्रृंखला है। वह सुसंगठित, ज्ञान संपन्न और चैतन्य 
है और वह मूलप्रकृति ही अनन्त प्राकृतिक घटनाओं का मूल स्रोत है। 

सारे जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार इन्हीं से होता है और यही 
सबकी शक्तिरूपा हैं- 

त्वयैतद्धार्यते विश्व त्वयैतत्सृज्यते जगत, 

त्वयैतत्‌ पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। 

सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनि। 

ललितासहस्नाम में वे पंचकृत्यपरायणा हैं -- अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति, 
संहार, तिरोधान और अनुग्रह करने वाली हैं। वे महा प्रछय-साक्षिणी , छयकरी, 
आब्रह्मकीटजननी, पंचभूतेशी, नियन्त्री, चराचर जगननाथा, वियदादिजगत्प्रसू 
और अनेक कोटि ब्रह्मांडजननी हैं। 

निमेषोन्मेषाभ्यां प्रछयमुदय्य याति जगती। 

अथवा - उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली अर्थात्‌ आपके 
नेत्र खुलने से यह सारा विश्व उत्पन्न होता है और आंख बंद कर लेने 
पर सारी सृष्टि तिरोहित हो जाती है। भगवती सर्व देवमयी है और सारा 
जगत्‌ देवीमय है, इसलिये विश्वरूपा परमेश्वरी त्रिपुरसुंदरी वंदनीया हैं- 

सर्व देवमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत्‌ 

अतोजहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्‌। 


ललिता :/ विश्वविग्रहा (25) 





श्रीललितापंचकम्‌ 


प्रात: स्मगामि ललितावदनारविन्दं, 

बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम्‌ | 
आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढयं, 
मन्टस्मितं मृगमदोज्ज्वलभालदेशम्‌।॥१ ॥। 


प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं, 

रक्तांगुलीयछसदंगुलिपल्लवाढ्याम्‌ । 
माणिक्यहेमवलायांगदशोभमानां , 
पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमेषुस्‌णीर्दधानाम्‌ ।। २ ।। 


प्रार्ममामि ललिताचरणारविन्दं, 

भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम्‌। 
पद्मासनादि--सुरनायकपूजनीयं, 
पद्मांकुशध्वजसुदर्शनलाउछनाढ्यम्‌ | ३ ।। 


प्रात: स्तुवे परशिवां ललितां भवानीं, 
त्रय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्याम्‌। 
विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिहेतुभूतां , 
विद्येश्वरीं निगमवाडुमनसाउतिदूराम्‌ ।।४।। 
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प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम, 

कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति। 
श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति, 
वाग्टेवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति।।५॥। 


य: श्लोकपंचकमिदं ललिताम्बिकाया:, 

सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते। 
तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्‍्ना, 
विद्या श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिम्‌।।६।। 


श्रीललितापंचकम (329) | 








उपासना : स्थूला, सूक्ष्मा और परा 


संसार के समस्त जलप्रवाह जिस प्रकार समुद्र में जाकर विलीन 
होते हैं, उसी प्रकार उपासना के समस्त मार्ग भगवती राजराजेश्वरी के 
चरणारविन्दों की ओर जा रहे हैं, किसी भी मार्ग का उपासक अन्तत: वहीं 
पहुंचता है। भक्तिमार्ग हो या ज्ञानमार्ग, वैदिक संप्रदाय हो या तांत्रिक संप्रदाय । 
भगवती आबालगोपविदिता है और गांव की गमारिन भी उल्हें प्रत्यक्ष पा लेती 
हैं। भगवती उन्हें उसी रूप में मिल जाती हैं। विवाह की व्यस्तता थी, घर 
में काम-काज बहुत था, गांव की वह भोली-भाली स्त्री मैया का निमंत्रण 
करना भूल गयी परंतु जब 'मांयपूजा' का अवसर आया तो भागी-भागी 
मढ़ी' की ओर लपकी, तभी रास्ते में मालिन की बेटी के रूप में भगवती 
मिली-- “हरे हरे बांस की छबरिया हो दोना मरुआ के फूल।' महिला ने 
पूछा -- “कै तुम मालिन-बेटियां हो कै बनजारे की धीय ? तुम मालिन 
की बेटी हो या बनजारे की पुत्री हो? 

मां हंसी, बोली, -- “ना हम मालिन बेटियां हो, ना बनजारे की 
धीय, हम तो बेटी, जलपदे' हो, जिन सिरजौ सिग संसार।' पगली, तू 
मुझे पहचानती नहीं। मैं न मालिन की बेटी हूं और न बनजारे की पुत्री हूं। 
मैं तो 'जलपदे'”” जालपा, ज्वाला मैया हूं, जिसने सारे संसार का सृजन 
किया है। मेरी पूजा करने से ही तो तुम्हारे घर में दूध, पूत और संपत्ति 
हिलोरें लेती है। मेरा नियम है कि मैं अपने भक्तों की मनोवांछा उसी समय 
पूरी करती हूं और उन्हें उनकी मनचाही वस्तु दे देती हूं। 

गांव की महिला भी तो कम नहीं थी। बोली -- 'मुझे कैसे भरोसा 
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हो, कि तू ज्वाला मैया है, मैं कैसे जानूं कि तू जलपदे है? जो तू सचमुच 
जलपदे है, तो संसार में जितने भी निर्धन हैं, सभी को धन-वैभव दे दो 
मां!! ओ खेरे की रानी! जो तुम सचमुच जलपदे हो तो तुम अंधों को नेत्र 
दे दो। चार भुवन नौ खंडों की माता, बांझों को पुत्र दो और कोढ़ियों को 
निर्मल काया दो, मां! तभी तो मुझे भरोसा होगा कि तुम जलपदे हो- 
जो तुम सांची जलपदे हो, निधनिन कों धन देउ। 
अहो अंधरिन नैना देउ मेरी माता, कोढ़े कलूंक हर लेउ।' 
(ज्वाला, गौरी, लक्ष्मी, राधा, सीता, सावित्री, ललिता, धरती माता, 
कन्या, चामड़, कंकाली, पथवारी, छलही गुसांइन, संतोषी, बराई, कैला, 
शीतला, बैमाता; सांझी, गंगा मैया, यशोदा मैया, गाज परमेसुरी, मेघासिन, 
तुलसी, संजातारनी, सुरही, अहोई, छट्टमैया, चौथ मइया 2 , आस- 
मैया, सतीमैया भगवती त्रिपुरसुंदरी के ही तो अनंत रूप हैं| जिन रूपों में, 
भगवती गांव की 'गमारिनों' को भी सुलभ है, सुखाराध्या हैं। जब कि बड़े-बड़े 
तपस्वियों के लिये वे दुर्गा, दुराधर्षा, दुर्गमा, दुराराध्या और दुर्लभा हैं। 
भावुक भक्तों के लिये जहां भगवती मां भावनागम्या, भक्तमानस 
हंसिका, भक्तनिधि, भक्तचित्त केकि घनाघना, भक्तिप्रिया और भक्ति से 
वश में आने वाली भक्तिवश्या हैं, वहीं ज्ञानियों के लिये वे ज्ञानगम्या और 
अभ्यासातिशयज्ञाता हैं। तपस्या, व्रत, उपवास, यज्ञ, स्तोत्र, घटीपारायण, 
नित्या-पारायण, नाम-पारायण, अर्चन, कीर्तन, स्तोत्र, बलि, तर्पण इत्यादि 
कितने ही मार्ग हैं, जो भगवती को प्रिय हैं। तपस्वियों के लिये वे तापसाराध्या 
हैं। योगियों के लिये वे ध्यानगम्या हैं तथा बहिर्मुखी उपासनाओं में दुर्लभ 
तथा अन्तर्मुखी आराधना से सुलभ हैं। भगवती मैत्री, करुणा, मुदिता और 
उपेक्षा की साधना के द्वारा उपलब्ध हो जाती हैं। कोई नाम लेकर पुकारे, 
तो वे इतने से ही प्रसन्‍न हो जाने वाली हैं। भक्तों के मन रूपी मानसरोवर 
में तैरे वाली हंसी भी वे ही हैं तथा एकांत में तर्पण से तृप्त रहने वाली 
भी वे ही हैं। वे काम-क्रोध, लोभ-मोह, अभिमान-रूप-पशु की बलि ग्रहण 
करती हैं। तथा चेतना-रूपी अर्घ्य से उनकी आराधना की जाती है। देवयज्ञ, 
पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ तथा मनुष्ययज्ञ एवं अग्निहोत्र; बलि-वैश्वदेव भी 
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क्‍ उनकी उपासना का मार्ग है। वे शिष्टजनों की इष्ट, तीनों लोकों की वंदनीय | 
॥ हैं, सबकी पूज्य हैं। सौम्य स्वभाव वालों से प्रेम करने वाली हैं तथा कल्याण 

करने का उनका स्वभाव है। सिद्धों के लिये वे सिद्धेश्ववी और सिद्धविद्या 

हैं और योगियों के लिये वे 'ध्यान-ध्यात-ध्येय' रूपा हैं , जहां ध्याता, ध्यान, 

ध्येय एक रस, एकाकार तथा एकात्म हो जाये। 

षोडशोपचार पूजा करने वाले भगवती की पूजा पाद्य, अर्घ्य, 

आचमनीय, स्नानीय, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, 

पुनराचमनीय, तांबूल, स्तवपाठ, तर्पण तथा नमस्कार द्वारा करते हैं। तथा 

पंचोपचार से पूजा करने वालों पर भगवती गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य ई- 

से ही प्रसन्‍न हो जाती हैं। पंचोपचार पंचमहाभूतों के प्रतीक हैं; 

मानसोपचार पूजा करने वाले चौंसठ उपचारों से पूजा करते हैं.<- 

पाद्य, अर्ध्य, आसन, सुगंधि तैलाभ्यंग, मज्जनशाल्ञा-प्रवेश, मज्जनमणि- 4 

पीठोपवेशन, दिव्य स्नानीय, उट्वर्तन, उष्णोदक स्नान , केनक कलश द्वारा 

सर्वतीर्थाभिषिक, धौतवस्त्रपरिमार्जन, अरुणदुकूल परिधान, अरुणदुकूल 
द उत्तरीय, आलेप मंडप प्रवेश, आलेप मणि पीठोपवेशन, चन्दन अगुन्स 
कुकुम, मृगमद, कपूर, कस्तूरी, रोचन आदि दिव्यगंध का लेपन, केशों में 
मल्लिका, मालती, जाती, चंपक, अशोक, पुन्नाग, कल्हार आदि फूलों की 
मालाओं से श्रृंगार, भूषणमंडप-प्रवेश, भूषण मणि पीठोपवेशन, नौरत्नों का 
मुकुट, चंद्रिका, सीमंतसिंदूर, तिछकरत्न, काजल, कर्णाभरण, नासाभरण ू 
लाली (अधरों पर) ग्रथन भूषण, कनकचित्र पटक, महापटक , म॒ुक्‍्तावली, छ 
एकावली, देवच्छंटकम्‌, केयूरयुगल, वलयावली, उर्मिकावली , कंधनी, । 
शोभाख्याभरण, पादकटक युगल, रत्ननूपुर, पैरों में अंगुलीयक, एक हाथ 
में पाश, एक में अंकुश, एक में इश्षु धनुष तथा चौथे में पुष्पबाण। तदुपरांत 
माणिक्यपादुका। अपने समान वेश वस्त्रों सहित आवरणदेवताओं के साथ 
सिंहासन पर विराजमान होना, कामेश्वरपर्यक पर विराजमान होना, अमृत 
का आस्वादन, आचमनीय, कर्पूरवटी, आनंद उल्लास विलास, मंगलरात्रिक , 
श्वेतक॒त्र, चामर युगल, दर्पण, तालवृंत, गंध, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य, पान 
तथा पुनरशाचमनीय। १ 
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(00) श्रीविद्या कल्पतल्ता 


!< 








<>श्री चक्रार्चन के रूप में कायिकी-सेवा या स्थूलोपासना, जप के 
रूप में वाचिकी सूक्ष्मोपासना तथा भावना के रूप में मानसी- 
परोपासना ये तीनों मार्ग भगवती को प्राप्त कराने वाले हैं । 
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व॑न्दे मातरम्‌ : पंचाशत्पीठरूपिणीम्‌ 


शाक्तउपासकों ने भारतवर्ष को पंचाशत्पीठ-रूपिणी भगवती 
राजराजेश्वरी के रूप में प्रणाम किया है। भारतवर्ष के शक्तिपीठ भगवती 
के अंग-प्रत्यंग हैं। इस संबंध में तन्त्रचूड़ामणि, ज्ञानार्णव, शारदातिकक तथा 
देवीभागवत आदि में विविध रूप से यह कथा वर्णित है कि दक्ष प्रजापति 
के यज्ञ में शिव को निमंत्रित न करने से उनके अपमानै का अनुभव करके 
सती ने अपना शरीर त्याग दिया। जब भगवान्‌ शंकर को यह समाचार विदित 
हुआ, तो उन्हें बड़ा क्षोेभ और मोह हुआ। वे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करके 
सती के शव को लेकर घूमते रहे । शिव के मोह की शांति के लिये 'सर्वदेवमय 
विष्णु ने चक्र के द्वार सती के शव के विभिन्‍न अंगों को भिन्‍न-भिन्‍न स्थलों 
पर गिरा दिया। किसी ग्रंथ में पचास , किसी ग्रंथ में इक्यावन तथा देवी भागवती 
में एक सौ आठ पीठ हैं, जहां भगवती सती के अंग-प्रत्यंग गिरे। 

शारदातिकक के अनार सती की योनि का पात जहां हुआ वहां 
कामरूप नामक पीठ है, अकार का उत्पत्ति स्थान है। स्तनों के पतनस्थलू 
में काशिका पीठ हुआ, आकार का उत्पत्ति स्थान। सती के स्तनों से दो 
धारा निकली -- असी और वारणा। गुह्य भाग के पतन स्थल पर नेपाल 
पीठ, इकार की उत्पत्ति। वामनेत्र का स्थान रौद्र पर्वत, ईकार। वामकर्ण स्थल 
-- केश्मीर पीठ, उकार। दक्षिण कर्ण का स्थल कान्यकुब्ज पीठ, ऊकार। 
कर्ण के मल के पतन स्थान पर इन्द्रप्रस्थ पीठ। नासिका पतन स्थल पर 
पूर्ण गिरि पीठ, ऋकार का उत्पत्ति स्थल। वामगंड स्थरू की पतन भूमि 
पर अर्बुदाचल-पीठ, ऋकार का प्रादुर्भाव। दक्षिण गंडस्थल के पतन स्थान 
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में आग्रातकेश्वर पीठ, छूकार की उत्पत्ति हुई। नखों के निपतन-स्थल पर 
लृकार की उत्पत्ति हुई-एकाग्र पीठ। त्रिवलि के पतनस्थल में त्रिसोत पीठ, 
एकार का जन्म हुआ। नाभि के स्थान पर कामकोटिपीठ और वहां ऐकार 
का प्रादुर्भाव हुआ। अंगुलियों के पतन-स्थक पर कैलास पीठ ओ' का 
प्राकट्य हुआ। दंतों के पतन-स्थल पर भूगु-पीठ औकार का प्राटर्भाव | दक्षिण 
करतल के पतन-स्थलरू पर केदारपीठ आअं' की उत्पत्ति। वामगंड की 
निपात-भूमि पर चंद्रपुर-पीठ तथा अ: की उत्पत्ति का स्थान है। 

जहां मस्तक का पतन हुआ, वहां श्रीपीठ, ककार का प्रादुर्भाव है। 
वक्षस्थल की पतन-भूमि पर गकार की उत्पत्ति हुई। वामस्कंध के पतन-स्थल 
पर मालव-पीठ हुआ, घकार का उत्पत्ति स्थल। दक्षिण कुक्षि के पतन-स्थल 
पर कुल्गंतक पीठ डः की उत्पत्ति। वामकक्ष के पतन-स्थल पर कोट्टकपीठ 
चकार का प्राकट्य हुआ। जठर देश के पतनस्थल पर गोकर्ण-पीठ तथा 
छकार की उत्पत्ति। त्रिवलि में प्रथम वलि के निपात स्थल पर मातुरेश्वरपीठ 
जकार की उत्पत्ति। अपर वलि के पतन स्थल पर अट्टहास-पीठ झकार 
की उत्पत्ति । तीसरी वलि के पतन स्थल पर विरज पीठ ज-कार की उत्पत्ति। 
जहां वस्ति का पात हुआ, वहां राजगृह पीठ, टकार की उत्पत्ति। 

नितंब के पतनस्थल पर महापथपीठ ठ की उत्पत्ति एवं जघनपतन 
स्थल पर कौलगिरि पीठ हुआ -- डकार का उत्पत्ति केन्द्र । दक्षिण ऊरु के 
पतनस्थल में एलापुर पीठ तथा ढकार का प्रादुर्भाव हुआ। वाम ऊरु के 
पतनस्थल में महाकालेश्वर पीठ 'ण' की उत्पत्ति हुई। दक्षिण जानु के 
पतनस्थान पर जयंतीपीठ तकार की उत्पत्ति हुई। वामजानु के पतनस्थल 
पर उज्जयिनीपीठ थकार का प्रादुर्भाव। दक्षिणजंघा के पतन स्थल पर 
'योगिनीपीठ” तथा दकार की उत्पत्ति। वामजंघा के पतन की भूमि पर 
क्षीरिकापीठ तथा धकार का प्रादुर्भाव। दक्षिणगुल्फ के पतनस्थान पर हस्तिनापुर 
तथा लकार की उत्पत्ति हुई। वामगुल्फ के पतन स्थल पर उड़्डीशपीठ का 
प्रा्टरर्भावस्थल है। देह रस के पतन स्थान में प्रयागपीठ तथा फकार की उत्पत्ति। 
दक्षिण पृष्णि के पतनस्थल पर षष्ठीशपीठ एवं बकार का प्रादुर्भाव हुआ। 
वाम पृष्ठि के पातस्थल् पर मायापुर तथा भकार की उत्पत्ति है। रक्‍त के 


किक पे ज+ अ सर तड8 दी जप: “0-4 &नवन्लनकभ सा >पपलस कक पक यानी लक+०. कि +लर 2० अषनल अली ५०१० ०० 
वन्दे मातरम्‌ : पंचाशत्पीठरूपिणीम्‌ (33) 











पतनस्थान पर मलयपीठ जहां मकार की उत्पत्ति हुई। पित्त की पतनभूमि 
पर श्रीशैलपीठ तथा यकार का प्रादुर्भाव है। मेद के पतन स्थान पर मेरुपीठ 
जहां र कार की उत्पत्ति हुई। जिह्मग्र पतन-स्थल पर गिरिपीठ, जहां लकार 
की उत्पत्ति है। मज्जा के पतनस्थान पर माहेंद्रपीठ वकार का प्रादर्भाव हुआ। 
दक्षिण अंगुष्ड के पातस्थल पर वामन-पीठ है, जहां शकार की उत्पत्ति हुई। 
वामांगुष्ठ के निपतनस्थल पर हिरण्यपुर तथा षकार की उत्पत्ति हुई। रुचि 
के पतनस्थल पर महालक्ष्मीपीठ से सकार की उत्पत्ति हुई। धमनी के पतन 
स्थल पर अत्रिपीठ से हकार की उत्पत्ति हुई। 'केशपाश' के पतन स्थल 
पर क्षत्रपीठ से क्षकार की उत्पत्ति हुई। 

तंत्रचूड़ामणि के अनुसार हावड़ा के पास गंगातट पर भुवनेश्वरी 
शक्ति और संवर्तभैरव का पीठ है, यहां भगवती के किरीट का पतन हुआ था। 
मथुरा-वृंदावन मार्ग पर उमापीठ है, भूतेश्वर वहां के भैरव हैं। (अंबिका- वन 
नाम से इसका वर्णन भागवत में आया है तथा आजकल इस स्थल को 
चामुंडा-मंदिर नाम से जानते हैं, निकट में महाविद्या स्थान है। करवीर पीठ 
(कोल्हापुर : अंबाई का मंदिर) पर सती के त्रिनेत्र गिरे थे, यहां के भैरव क्रोधीश 
हैं तथा देवता महिषमर्दिनी हैं। श्रीपर्वत पर कनपटी का पतन हुआ था, यहां के 
भैरव सुंदरानंद तथा सती श्रीसुंदरी हैं। वाराणसी में कर्णमणि गिरा था , यहां 
विशालाक्षी देवता तथा कालभैरव शिव हैं। गोदावरीतट पर वामगंड गिरा यहां 
भगवती विश्वेशी तथा भैरव दंडपाणि हैं। जहां सती के ऊर्ध्वदंत गिरे वहां 
शक्ति नारायणी तथा शिव संहार हैं, यह शुचिपीठ है। पंच सागर पीठ पर 
अधोदंत गिरे, यहां शक्ति वाराही तथा शिव महारुद्र हैं। ज्वालामुखी-पीठ पर 
सती की जिहवा गिरी, यहां शक्ति अंबिका तथा शिव 5म्मत्त” रूप में 
विराजमान हैं। द 

भैरव पर्वत पर ऊपरी ओंठ गिरा, यहां शक्ति अवन्ती तथा शिव 
लंबकर्ण हैं। अट्टहास पीठ पर अधरोष्ठ गिरा, शक्ति 'फुल्लरा देवी' और 
शिव विश्वेश' हैं। नासिक के पास पंचवटी में सती की ठुड्डी गिरी, शक्ति 
भ्राममी और शिव विकृताक्ष हैं। कश्मीर में अमरनाथ गुफा के भीतर 
हिमशक्ति-पीठ है, यहां शक्ति का कंठ गिरा था। यहां सती महामाया और 
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शिव त्रिसंध्येश्वर हैं। नंदीपुर में सती का कंठहार गिरा, शक्ति नंदिनी तथा 
शिवनंदिकेश्वर हैं। श्रीशैल मल्लिकार्जुन में भ्रमरांबा देवी का मंदिर है, यहां 
सती की ग्रीवा गिरी, शक्ति महालक्ष्मी तथा शिव संवरानंद हैं। नलहटी में सती 
की उदरनली गिरी, शक्ति कालिका तथा शिव योगीश हैं। मिथिला में सती 
का वामस्कंध गिरा, शक्ति महादेवी और शिव महोदर हैं। रत्नावली पीठ पर 
सती का दक्षिण-स्कंध गिरा, यहां शक्ति कुमारी तथा 'भैरव'' शिव हैं। 

प्रभासपीठ पर सती का उदर गिरा था, यहां शक्ति चंद्रभागा और 
शिव वक्रतुंड हैं। जालंधर में सती का बांया स्तन गिरा, सती त्रिपुरमालिनी 
तथा शिव भीषण हैं। रामगिरी पर दांया स्तन गिरा शक्ति शिवानी और भैरव 
चंड हैं। वैद्यनाथ में सती का हदय गिरा शक्ति जयदुर्गा और शिव वैद्यनाथ 
हैं। वकत्रेश्वर में सती का रूप महिषमर्दिनी तथा शिव वक्त्रनाथ हैं। कन्यकाश्रम 
में सती की पीठ गिरी यहां शक्ति शर्वाणी तथा शिव निमिष हैं। यही 
कन्याकुमारी है। बहुलापीठ में सती का बांया हाथ गिरा, यहां शक्ति बहुला 
तथा शिव भीरुक हैं। उज्जयिनी में सती की कुहनी गिरी, शक्ति 
मांगल्यचंडिका तथा शिव कपिलांबर हैं। 

मणिवेदिक पीठ में सती की दोनों कलाइयां गिरी , यहां शक्ति गायत्री 
और शिव सर्वानंद हैं। प्रयाग में सती के हाथ की उंगली गिरी। यहां शक्ति 
ललितादेवी तथा शिव “भव” हैं। उत्कल में सती की नाभि गिरी, यहां 
शक्ति विमला तथा शिव जगत्रूप हैं। कांची में सती का कंकाल गिरा, 
शक्ति देवगर्भा तथा शिव रुरु हैं। काछमाधव पीठ पर सती का वाम नितंब 
गिरा, यहां सती को काली तथा शिव को असिनाग कहा जाता है। शोणपीठ 
में सती का दक्षिण नितंब गिरा, शक्ति यहां नर्मदा या शोणाक्षी तथा शिव 
भद्रसेन हैं। कामगिरि पीठ में सती की योनि गिरी थी, यहां शक्ति कामाख्या 
तथा शिव उमानन्द हैं। जयंतिया पर्वत पर सती की वामजंघा गिरी, यहां 
शक्ति जयंती तथा शिव कुमुदीश्वर हैं। मगध में सती की दक्षिण-जंघा गिरी, 
शक्ति सर्वानंदकरी तथा शिव व्योमकेश हैं। त्रिस्नोता में सती का वामपद 
गिरा यहां शक्ति भ्रमरी और शिव का नाम ईश्वर है। त्रिपुरा में दक्षिण पाद 
गिरा, शक्ति त्रिपुरसुंदगी और शिव त्रिपुरेश हैं। विभाष में सती का बांयां 
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 अधययाक गिरा, शक्ति यहां कपालिनी तथा शिव सर्वानंद हैं। कुरुक्षेत्र में सती 
का दक्षिण गुल्फ गिरा यहां सती सावित्री तथा शिव स्थाणु हैं। युगाद्या में 
सती के दायें पैर का अंगूठा गिरा था, यहां शक्ति भूतधात्री और शिव क्षीरकंटक 
हैं। विराट्‌ पीठ में सती के दांये पांव की उंगलियां गिरी थी। यहां सती को 
अंबिका तथा शिव को अमृत की संज्ञा दी गयी। कालीपीठ में सती की 
शेष उंगलियां गिरी, यहां शक्ति कालिका तथा शिव नकूुलीश हैं। 

तिब्बत में मानसरोवर के तट पर सती की दांयी हथेली गिरी, शक्ति 
'दाक्षायणी ' तथा शिव “अमर ' हैं। लंका में नूपुर गिरा यहां शक्ति इंद्राक्षी 
तथा भैरव राक्षसेश्वर हैं। नेपाल में गंडकी के उद्गमस्थलू पर शक्ति गंडकी 
तथा शिव चक्रपाणि हैं। नेपाल में गुह्मेश्वरी मंदिर में सती के दोनों जानु गिरे, 
यहां शक्ति महामाया तथा शिव कपाल हैं। बलचिस्तान-प्रांत के हिंगलाज में 
गुफा के भीतर शक्ति रूप ज्योति दर्शन होते हैं, यहां सती का ब्रह्मरंध्र गिरा 
यहां सती भैरवी और शिव भीमलोचन हैं। बंगलादेश में सुनंदादेवी उग्रतारा का 
मंदिर है, यहां सती की नासिका गिरी, यहां शक्ति सुनंदा और शिव त्र्यंबक हैं। 
करतोया तट पर सती का वाम तल्प गिरा यहां सती अपर्णा तथा शिव 
“वामन  हैं। चट्टल में सती का दक्षिण बाहु गिरा यहां सती भवानी और 
शिव “चंद्रशेखर ' हैं। बंगलादेश के ही जैशोर शहर में सती यशोरेश्वरी तथा 
शिव चंद्र हैं। यहां सती की बांयी हथेली गिरी थी। ललितासहस्रनाम में 
जालंधर स्थिता, महाकैलाशनिलया, विंध्याचल निवासिनी, सुमेरु श्रृंग 
मध्यस्था और मलयाचल-निवासिनी के रूप में भारत भूमि का स्मरण किया 
गया है। तन्त्रराज में श्रीचक्र का देशचक्र से साम्य प्रतिपादित करते हुए बताया 
गया है कि भारत-त्रिकोण शीर्षबिंदु कन्याकुमारी है, जहां से एक रेखा 
बलूचस्थान होती हुई पश्चिम हिमालय से मिल जाती है और टूसरी कलिंग 
और बंग से होती हुई असमदेश में पूर्व हिमालय में मिल कर त्रिकोण बनाती 
है। दक्षिण से देखने से भारत शक्ति-त्रिकोण है तथा उत्तर से देखने से यह 
शिव-त्रिकोण है। लंका हकारार्ध अर्धमात्रा मेखलां अथवा स्वस्तिक है। 

इस प्रकार यह पवित्र भारतवर्ष भगवती का श्रीविग्रह होने के कारण 
भारत माता के रूप में प्रणम्य है। भारत भूमि का प्रत्येक रजकण माता सती 
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के अंगों के परमाणुओं से पवित्र है। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदेमातरम्‌ 
गीत में इस पंचाशत्पीठरूपिणी भगवती की ही वंदना की है। बंकिम चंद्र 
कहते हैं कि हे भारत माता ! तू सुंदर जल, सुंदर फल, शीतलमंद सुगंध 
पवन, हरीभरी धरती, उज्ज्वल चांदनी, प्रफुल्ल रात्रि, प्रसन्‍न प्रफुल्ल फूलों 
से युक्त वृक्षावली रूपा है। तू ही सुंदर हास्य वाली, मधुरवाणी वालो, सुख 
और अभीष्ट वर देने वाली मां है। तीस करोड़ कंठों से निनाद करने वाली 
तथा साठ करोड़ भुजाओं से पराक्रम करने वाली अपराजिता तू ही है। तेरे 
सामने शत्रु टिक नहीं सकता, तेरा अपार बल है। शरीर में प्राणों के रूप 
में तू ही है। भुजाओं और हृदय में विराजमान शक्ति के रूप में तू ही स्थित 
है। तू ही विद्या है, तू ही धन है और सर्वत्र मंदिरों में लोग तेरी ही आराधना 
करते हैं। टुर्गा, कमला और सरस्वती तू ही है। तू ही सरल मुसकान वाली 
जगदंबा है- 

वदे मातरम्‌ 

सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलाम्‌ मातरम्‌। 

शु भ्रज्योत्स्नापुछकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्मदलशोभिनीम्‌। 

सुहासिनीं सुमधुर॑भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्‌। वदे मातरम्‌। 

त्रिंशकोटिकण्ठकलकलनिनादकराले द्वित्रिंश कोटि भुजैधृतखर करवाले, 

के बले मा! तुमि अबले ? 

बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरम्‌। वर्दे० 

तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि, तुमि मर्म, त्वं हि प्राणा: शरीरे। 

बाहुते तुमि मा! शक्ति, हृदये तुमि मा! भक्ति। 

तोमारई प्रतिमा गड़ि मंदिरे, मंदिरे मातरम्‌! वदे मातरम्‌। 

त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, 

वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम्‌। 

नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्‌। वदे 

श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषिता 

धरणीं भरणीं मातरम्‌। वंदे मातरम्‌। 
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श्रीविद्या : ब्रह्मविद्या 


श्रीविद्या ही ब्रह्मविद्या, विश्वविद्या और आत्मविद्या है। इसमें जहां 
विश्व की व्याख्या है, वहीं विश्व का आविर्भाव और तिरोभाव है। श्रीविद्या 
आत्म-साक्षात्कार का साधन भी है और स्वयं आत्मा रूप साध्य भी है। 
इन्हीं पन्द्रह अक्षरों में ब्रह्मांड का विस्तार उसी प्रकार निहित है, जैसे बड़ 
के बीज में वटवृक्ष सूक्ष्म रूप में निहित होता है और बीज में स्थित वह 
सूक्ष्म रूप ही विशाल वटवृक्ष की उत्पत्ति, विकास और हास का कारण 
होता है। 
सृष्टि का विकास नाद से 

'महापूर्णाभिषेक' के आदि महावाक्य के अनुसार श्री महाकाल- 
संहिता (दक्षिणाखंड) में कथारूप में सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया गया है 
कि -- 

एतस्मिन्नेव काले तु स्वविंबं पश्यति शिवा। 

तद्ठिंबं तु भवेन्माया तत्र मानसिक शिवम्‌। 

विपरीत रतो देवि बिन्दुरेको3भवत्‌ पुरा। 

श्रीमहासुंदरी रूप बिभ्रती परमा: कला:॥ 

शिव और शिवा का यह संयोग नाद है। तांत्रिकभाषा में इसे महाकाल 
और महाकाली की विपरीतरति भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश में महाकाल 
का और विमर्श में महाकाली का तादात्म्य संबंध होता है। इस संबंध से 
जो नाद उत्पन्न होता है वह अव्यक्त नाद है। उसी नाद से बिन्दु और बिन्दु 
से सृष्टि का विकास होता है। ब्रह्मरहस्य के वाक्य के अनुसार- 
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नादादुत्पद्यते बिन्दुस्तस्माद्‌ ब्रह्म तत: प्रजा। 

नादादुत्पद्यते शक्ति: शक्तेविंन्द: प्रजापते:। 

बिन्दु ध्वनि से वर्णमाला रूप पचास तत्त्वों की उत्पत्ति होती है। 
ये ही तत्त्व (वर्ण) महाप्रलूयान्त में आद्या की मुंडमाला में परिणत हो जाते 
हैं। महाकालसंहिता के अनुसार- 

बिन्दुध्वनि सकाशात्तु प्रत्येक वर्ण जातय:। 

मातृकार्णास्तदा जाता अक्षरेति तदाभवन्‌। 

तन्त्रशास्त्र का सिद्धान्त है कि विमर्श नाम की नैसर्गिक स्फ्रत्ता के 
योग से शब्दार्थमयी सृष्टि उत्पन्न हुई है। शिव से प्रारंभ होकर क्षिति-पर्यन्त 
छत्तीस तत्त्वों के रूपवाली अर्थमयीसृष्टि शब्दमयीसृष्टि के रूप में 'परा' 
से लेकर बैखरी पर्यन्त विकसित है। शब्दार्थ में कोई भेद नहीं है। शब्द 
और अर्थ का संबंध प्रकाश्य-प्रकाशक संबंध है। 
परावाक्‌ 

शब्दसृष्टि का सूक्ष्म रूप बीज परावाक्‌ त्रिपुरसुंदरी है। यद्यपि यह 
परा नामक त्रिपुरसुंदरी निर्विकार है तथापि अनादि काल से चले आने वाले 
प्राणियों के अदृष्ट के कारण उसके मन में विश्व को रचने की कामना उत्पन्न 
होती है। विश्व-सिसक्षा को ही निमित्त मान कर उसके लिये पश्यन्ती पद का 
प्रयोग किया जाता है। यही पश्यन्ती जब मातृका-करणों अर्थात्‌ इंद्रियों के 
मार्ग से उत्पन्न होती है, तो उसे उत्तीर्णा कहते हैं। वामादि आठ शक्तियां 
इसके अवयव हैं। व्यष्टि और समष्टि रूप से वह नौ प्रकार की हैं, इसी से 
अविकृत, शून्य आदि नौ नाद उत्पन्न होते हैं और इन नौ नादों से अक चट त 
प य ल नामक नौ वर्गों वाली बैखरी अर्थात्‌ मातृका का उदय होता है। माति, 
तरति, कायतीति इस व्युत्पत्ति से ही इसकी संज्ञा मातृका है। 
मातृका : विश्वजननी 

नित्याषोडशिकार्णव' में मातृका की स्तुति करते हुए कहा गया 
है कि स्थूल और सूक्ष्म समस्त ब्रह्मांड अक्षर रूप महासूत्र में अनुस्यूत हैं- 

यदक्षर महासूत्र प्रोतमेतज्जगल्रयम्‌ 

ब्रह्मांडादि कटाहांतं तां वदे सिद्धमातृकाम्‌। 
श्रीविद्या . ब्रह्मविद्या (]39) 








इन पचास वर्णों (अ से क्ष पर्यन्त) से पंच महाभूत की सृष्टि हुई है। 

समस्त महान्‌ और अणु, स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ अंतिम रूप में 
वर्ण ही हैं। इसलिये तंत्रशास्त्र के अनुसार देवता का शरीर बीजाक्षरों में से 
ही प्रकट होता है। ये बीजाक्षर अर्थात्‌ मातृका ही कला, देवी और रश्मि 
आदि विभिन्‍न नामों से जानी जाती हैं। अ से लेकर क्ष पर्यन्त पचास वर्णों 
में ही विश्व का समस्त ज्ञान अधिष्ठित है। वर्णों से ही समस्त विश्व की 
उत्पत्ति होती है। इसलिये ही तंत्र में मातका को विश्वजननी के रूप में 
नमन किया गया है-- 

मन्त्राणां मातृका देवी तथा मातुकावर्णरूपिणी। 
शिवाक्षर और शक्त्यक्षर 

मातृकाओं में अ से अः: तक सोलह स्वर शक्ति के अक्षर हैं तथा 
क से क्ष तक पैंतीस वर्ण शिवाक्षर हैं, जो शिवशक्त्यात्मक हैं- 

बिना स्वरैस्तु नान्‍्येषां जायते शक्तिरंजसा। 

शिवशक्त्यात्मक प्राहस्तमान्‌ वर्णान्‌ मनीषिण:। 

जिस प्रकार व्यक्त अव्यक्त संसार को शिवशक्ति का परिणाम 
बताया गया है, उसी प्रकार शब्दमय जगत्‌ की रचना भी तब ही संभव 
है, जब शिवशक्त्यात्मक अक्षरों का परस्पर संयोग हो-- 

ककारादि क्षकारान्ता: वर्णास्ते शिवरूपिण:। 

समस्त व्यस्त रूपेण षट्त्रिशत्‌ तत्त्व विग्रहा:। 

शिवशक्तिमया: वर्णा : शब्दार्थ प्रतिपादका:। 

जब शिवाक्षर शक्तिअक्षरों से युक्त होते हैं तभी शब्दार्थ की 
अभिव्यक्ति और शब्दमय संसार की रचना होती है। शिव शब्द में इकार 
शक्तिबीज है। शव में जब तक इकार का संयोग नहीं होता, तब तक वह 
शव ही रहता है-मृतक शरीर। मृतक शरीर में हिलने की भी-शक्ति नहीं 


- होती। जैसा कि शंकराचार्य ने सौंदर्यलछ॒हरी में कहा है-- 


शिव: शकत्या युक्तो यदि भवति शक्त: प्रभवितु 
न चेदेव देवो न खलु कुशल: स्पंदितुमपि। 
यह वर्णमाला ही सर्वमंत्रस्वरूपिणी, मन्त्रात्मिका, मन््रसारा, 
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महामन्त्रा तथा मन्त्ररूपा है-- 
मननात्सर्व भावानां त्राणात्संसार सागरात्‌। 
मंत्र रूपा हि तच्छक्तिर्मनन त्राण रूपिणी। 


समस्त भावों के मनन और संपूर्ण संसार के त्राण के कारण वह 


मन्त्र-रूपिणी, मननत्राण-रूपिणी हैं। 

_पन्द्रह गुण और पन्द्रह अक्षर 

पंचदशी श्रीविद्या के संबंध में चतुःशती ग्रन्थ का वचन है-- 

यस्य यस्य पंदार्थस्य या या शक्ति समीरिता। 

सा तु सर्वेश्वरी देवी स सर्वोज्पि महेश्वर:। 

व्याप्ता पंचदशार्णर्या विद्या भूत गुणात्मिका। 

पंचभिश्च तथा षड्भिश्चतुर्भिरपि चारक्षरै:। 

स्वर व्यंजन भेदेन सप्तविंशति भेदिनी। 

सप्तविशप्रभेदेन षट्त्रिंशत्तत्वरूपिणी। 

तत्त्वातीत स्वभावा च विद्येषा भाष्यते सदा। 

अर्थात्‌ जिस-जिस पदार्थ की जो-जो शक्ति है, वह सब सर्वेश्वरी 
श्रीविद्या है और जो-जो पदार्थ शक्ति वाले हैं, वे सब महेश्वर स्वरूप हैं। 
वह सर्वेश्वरी पंचभूत गुण स्वरूपिणी है अर्थात्‌ पृथ्वी के शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गंध पांच गुण, जल के शब्द, स्पर्श, रूप और रस चार गुण तेज 
के शब्द, स्पर्श और रूप तीन गुण वायु के शब्द और स्पर्श दो गुण और 
आकाश शब्द एक गुण। ५+५४+३+२+१-१५। सब गुणों को जोड़ कर पंद्रह 
गुणों वाली पंचदशी विद्या हुई। 
छत्तीसतत्त्व 

प्रथम कूट में पांच अक्षर, दूसरे में छः: अक्षर और तीसरे में चार 
अक्षर तथा इन कायक्षरों के पंद्रह अक्षरों के स्वर-व्यंजन भेद से (अर्थात्‌ 
इनके स्वर और व्यंजनों को मिलाकर) सत्ताईस संख्या बनी। इनके भेदों 
के द्वारा पुन: यह पंचदशीविद्या तत्त्वातीत-स्वरूपिणी हुई। 

प्रथम कूट के पांच अक्षर हैं। दूसरे चार व्यंजन, तीन स्वर, एक 
नाद और एक विंदु है। सब मिलाकर नौ हुए। 









































द्वितीय कूट में छ: अक्षर उसमें सात व्यंजन, एक स्वर एक नाद 
और एक विंदु है। योग दस। तथा तीसरा कूट चार अक्षर का है, इसमें पांच 
व्यंजन, एक स्वर एक नाद और एक बिन्दु। योग आठ। कुल योग 
९+१०+८-२७॥५ प्रत्येक कट में अक्षरों के पृथक-पृथक तीन-तीन तत्व 
अर्थात्‌ नौ और जोड़ देने पर संख्या बनी छत्तीस। ये ही छत्तीस तत्त्व हैं। 
पंचदशी : श्रीचक्रस्वरूपा 

पंचदशी : श्रीचक्र स्वरूपा है। लकार पृथिवी बीज से भूपुर 
और उसमें स्थित देवता बने हैं। सकार षोडश कलात्मक चंद्रमा है, 
इससे षोडशदल कमल और तदन्तर्गत देवताओं की उत्पत्ति हुई। हकार 
अष्टमूर्ति शिव की संज्ञा है, इससे अष्टटक कमल और तदन्तर्गत 
देवियों का उद्भव है। ईकार भुवनेश्वरी बीज है। चौदह भुवनों की 
ईश्वरी। उससे चतुर्दशार और उसके देवताओं का जन्म हुआ। एकार से 
दशावतार विष्णु स्वरूप बर्हिदशार और तदन्तर्गत देवियों के मंडल का 
आविर्भाव हुआ। रकार वह्ि बीज है, इससे दशकलात्मक अग्निरूप 
अन्तर्दशार तथा तत्तद्देवताओं का जन्म हुआ। ककार अप्यमूर्त्यात्मक 
शिव का वाचक है, इससे अष्टकोण और उसकी अधिष्ठात्री शक्तियों 
की उत्पत्ति हुई। अर्धचन्द्र से त्रिकोण और उसके कोणस्थ कामेश्वरी, 
वज्ेश्ववी और भगमालिनी देवियों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार बिन्दु से 
बिन्दुचक्र उसकी अधिष्ठात्री महात्रिपुरसुंदरी प्रकट हुई। 

ज्ञानार्णव का वाक्य है-- 

अर्धमात्रागुणान्‌ सूते नादरूपा यतस्तत:। 

त्रिकोणरूपायोनिस्तु बिंदुना बैदवं भवेत्‌। 

कामेश्वर स्वरूप तद्‌ विश्वाधार स्वरूपकम्‌। 

श्रीचक्र तु वरारोहे श्रीविद्यावीर्य-संभवम्‌। 

अर्थात्‌ नादरूपिणी अर्धमात्रा से त्रिकोण-रूपिणी योनि उत्पन्न हुई 
और नाद के ऊपर बिन्दु से बिन्दुचक्र बना। वही बिन्दुचक्र बिंदुस्वरूप कामेश्वर 


. हैं, जो संपूर्ण विश्व के आधार रूप हैं। अत: हे पार्वती ! श्रीचक्र श्रीविद्या 
 पंचदशी के बीजाक्षरों से ही उत्पन्न हुआ। 


(ब2) श्रीविद्या कल्पलता 
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पंचदशी: त्रिपुरसुंदरी का मंत्रात्मक रूप 

श्रीमहात्रिपुरसुंदरी का मंत्रात्मक रूप पंचदशी है। इसके तीन कूट हैं। प्रथम 
कूट श्रीमद्‌वाग्भव कूट है जो भगवती का मुख है। कंठ से लेकर कमर तक भगवती 
का मध्यकूट कामराजकूट है तथा भगवती के कमर से नीचे का भाग शक्तिकूट है। 

श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुखपंकजा। 

कंठाध: कटिपर्यन्त मध्यकूट स्वरूपिणी। 

शक्तिकूटैकतापनन्‍्न कट्यधोभाग धारिणी 

मूलमन्त्रात्मिका मूल कूटठत्रय कलेवरा। 

वाग्भव कूट में श्रीकंठ अर्थात्‌ अ के साथ क्रोधीश अर्थात्‌ क्‌, 
कोणत्रय अर्थात्‌ ए, लक्ष्मी अर्थात्‌ ई, अनुत्तर अर्थात्‌ अ और मांस अर्थात्‌ 
ल्‌ अक्षर हैं- क ए ई ल। 

कामराज कूट में अक्षर अर्थात्‌ अ से पृथक्‌-पृथक्‌ संयुक्त शिव अर्थात्‌ ह, हंस 
अर्थात्‌ सू, ब्रह्मत्‌ अर्थात्‌ क्‌, वियत्‌ अर्थात्‌ ह शक्र अर्थात्‌ ल आते हैं। 

शक्तिकूट में शिव अर्थात्‌ ह्‌ और वियत्‌ अर्थात्‌ ह के अतिरिक्त 
कामराज कूट के ही अक्षर हैं। 

इन तीनों कूटों के अन्त में एक एक के परिमाण से कुल तीन हल्लेखा 
जोड़ी जाती है। 

हल्लेखा में बारह अक्षर होते हैं -- व्योम अर्थात्‌ ह, अग्नि अर्थात्‌ र्‌, 
वामलोचना अर्थात्‌ ई। फिर बिन्दु-अर्द्धचन्ध, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, 
व्यापिका, समना और उन्मनी।' इस प्रकार प्रथम और तृतीय कटों में १८-१८ 
और द्वितीय में २२ अक्षर हैं। इस प्रकार यह विद्या ५८ अक्षरों की है। 
है. काल का परमाणु लव होता है। ऐसे दो सौ छपन लवों की एक मात्रा होती हैं, बिन्द्र में 
१२८ लव, अद्धचद्ध में ६४ लव, रोधिनी में ३२ लव, नाद में १६ लव, नादान्त में ८, शक्ति में ४, 
व्याप्िका में २ तथा समना में एक लव होता है। उन्‍्यना में काल का प्रिमाण नहीं होता। 

बिंद्र मंडलाकार होती है और ललाट के मध्यदीपक के समान चमकती है। अर्द्धचद्ध 
बिच के ऊपर स्थित है और उसकी दीप्ति अर्द्धवद्ध के समान है। रोधिनी शिकोण उससे अगली 
स्थिति है, जो चंद्र ज्योत्स्ता के समान शुभ्र है। नाद का वर्ण पे के समान है और उसका रूप दो 
बिजजुओं के बीच खड़ी रेखा है। गादान्त विद्युत की चमकवाला है और बांयी ओर बिन्द्र से दुक्त हल 
के समान है। शक्ति बांयी और तिरछी रखी हुई दो बिंदुओं से निकलने वाली रेखा है। व्यापिका रूप 


बिद्ध है, जिस पर त्रिकोण केद्र है। व्याणिका की चोटी की बिन्द्र हटाने से यह उन्मना हो जाती है। 
इससे ऊपर मह्बिन्द् है जहां बारह स्‌र्यों का एकत्र प्रकाश है। 
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शिवशक्त्यात्मक पंचदशी 
पंचदशी शिवशक्त्यात्मक है। ब्रह्मांडपुराण का वाक्य है - 
क त्रय॑ ह द्वयं चैव शैवों भाग: प्रकीर्तित: 
शक्त्यक्षराणि शेषाणि हींकार उभयात्मक:। | 
अर्थात्‌ तीन ककार, दो हकार शिव वर्ण हैं और शेष बीजाक्षर क्‍ 
शक्तिवर्ण हैं। हींकार उभयात्मक है। 
षट्चक्र और कुंडलिनी : पंचदशी 
कुंडलिनी शक्ति का ध्यान भी पंचदशाक्षरी के ही रूप में किया 
जाता है।? इसी के साथ वाक्‌ कूट प्रछुयाग्नि के समान है और मूलाधार ' 
तथा अनाहत चक्रों के बीच में व्याप्त है। कामराज कूट करोड़ों सूर्यों के 
समान प्रकाशवाला है और अनाहत तथा आज्ञा चक्र के बीच में व्याप्त है। 
तीसरा शक्तिकूट करोड़ों चंद्रमाओं की कांति के तुल्य है तथा आज्ञाचक्र ! 
से छलाट मध्य तक फैला हुआ है। इस प्रकार तीन कूट षट्चक्रों में 
व्याप्त हैं। 
दूसरे क्रम के अनुसार मूलाधार में क ए स्वाधिष्ठान में ई ल, मणिपूर 
में ह र ई, अनाहत में ह स क, विशुद्ध में ह ल आज्ञा में हीं सकल तथा 
सहसार में हीं, बिंदु, अर्द्धचनद्र, रोधिनी नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, 
समना, उन्मनी तथा महाविन्दु विराजमान हैं। 
चन्द्रमा सूर्य और बिजली का प्रकाश 
'प्रत्यभिज्ञा' का वचन है कि “विद्या शरीर वत्ता मन्त्र रहस्यम्‌ ' ) 
अर्थात्‌ विद्यामय शरीर होना ही मन्त्र का रहस्य है। अत: कुंडलिनी के समान 
ही तीन कूट साधक के पिंडांड : शरीर में स्थित हैं। प्रथम कूट मूलाधार 
में वहिमंडल से तडिल्लता (बिजली) जैसा प्रकाश युक्त है। दूसरा कूट उगते ५ 
सूर्य की प्रभा से युक्त होकर हृदय में विराजमान है तथा तीसरा कूट सोम 
(च्रदंमा) के प्रकाश वाला है तथा शिर में स्थित है। 


|, २. प्रथम कूट की हल्‍लेखा (छीं) में स्थित कामकला ($) में वर्तमान गुरु गुखैक गम्या 
|॥॥ सपराद्ध कला को वहिनकुंडलिनी कहते हैं। द्वितीय कूट में यह सूर्यकुंडलिनी और तीसरे कूट 
| ; | में कंडलिनी पे 
द में यह सोम कु है। 
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सत्ताईस नक्षत्र 

हल्लेखा अर्थात्‌ हीं में पांच अक्षर हैं- हू, रू, ई, बिंदु और नाद। 
तीन हल्लेखा के पदन्दह अक्षर हुए हैं। उनके अतिरिक्त बारह अक्षर हैं -- 
कएईलहसकहल सक ल। अब (१५+१ २-२७) इनका योग सत्ताईस 
हुआ और श्रीविद्या सत्ताईस नक्षत्रों की भी द्योतक है-- 

हल्लेखात्रय संयुक्तैस्तिथि संख्यैस्तथाक्षरै:। 

अन्यैर्द्गादिशभिरवण्रिषा नक्षत्र-रूपिणी। 
बिन्दु: त्रिकोण: ब्रह्मविष्णुरुद्रात्मक 

प्रथम कूट में क' ब्रह्म का ही रूपान्तर है। त्रिकोण भारती स्वरूप 
है। शान्ता, अंबिका और आत्मा का मिथुन रूप तुर्यस्वर विष्णु स्वरूप है। 
ल पृथ्वी स्वरूप है। ह रुद्र स्वरूप है। र रुद्राणी स्वरूप है। द्वितीय कूट 
में ह को छोड़ कर शेष अक्षरों की यही स्थिति है। 
नौ वर्ण : नौ त्रिकोण 

श्री विद्या में नौ वर्ण हैं -- ल, स, ह, ई, ए, र, क, अर्धचन्द्र और 
बिन्दु। ये मेरु कहे जाते हैं। इन नौ वर्णों से यन्त्र के नौ त्रिकोण तथा संपूर्ण 
विश्व के विकास की प्रक्रिया निष्पन्न होती है। 

ज्ञानार्णव का वाक्य है-- 

लकारात्‌ पृथिवी जाता सशैल वन कानना। 

पंचाशत्पीठ संपन्ना सर्वतीर्थमयी परा। 

सर्वगंगामयी सर्वक्षेत्र स्थानमयी शिवे। 

सकाराच्चन्द्र तारादि ग्रह राशि स्वरूपिणी। 

हकाराच्छिव संबाध व्योममंडल संस्थिता। | 

ईकाराद्‌ विश्वकर्त्रीयं माया तुर्यात्मिका प्रिये। 

एकाराद्‌ वैष्णवी शक्तिर्विश्वपालन तत्परा। द 

रकारात्तेजसा युक्‍तां पर ं ज्योति: स्वरूपिणी। 

ककारात्कामदा कामरूपिणी स्फुरदव्यया। 

अर्द्धचन्द्रेण देवेशि विश्वयोनिरितीरिता। 

बिन्दुना शिव रूपेण शून्यरूपेण साक्षिणी। 
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अर्थात्‌ लकार से परा रूपा पृथिवी उत्पन्न हुई, जिस पर शैल, वन, 
कानन, पचास पीठ सभी तीर्थ और सभी क्षेत्र स्थान हैं। सकार से चंद्र, तारा, 
ग्रह, राशि का रूप उसने ग्रहण किया है। हकार से शिव का संकीर्ण रूप 
व्योममंडल के रूप में विराजमान है। ईकार विश्वकर्त्री तुर्या माया है। एकार 
विश्वपालन में रत बवैष्णवी शक्ति है। रकार से वह तेजोयुक्त परं ज्योति 
स्वरूपिणी है। ककार से कामदा कामरूपिणी अव्यया का स्फुरण है। अर्द्धचन्द्र 
से वह विश्वयोनि है तथा बिन्दु रूप शिव के शून्य रूप से वह 
साक्षिणी है। 
पंचदशी: सृष्टि-स्थिति-सहारात्मक 

तीनों कटों को पृथक-पृथक तथा समधष्टि रूप में प्रयुक्त करने 
से श्रीविद्या पंचदशी में सृष्टि, स्थिति, संहार और अनाख्या (नाम रहित) 
इन चार अवस्थाओं को कल्पना की जाती है। ये ही ज्ञात, ज्ञान, ज्ञेय 
और उनका सामरस्य- है। ये ही अग्निचक्र, सूर्यचक्र, सोमचक्र तथा 
ब्रह्मकक्र हैं। वे ही मित्रीश नाथ, षष्ठीशनाथ, उड्डीशनाथ और 
आश्चर्यानंद नाथ हैं। वे ही जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय चार 
अवस्था हैं। वे ही वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, शांता एवं इच्छा, ज्ञान, क्रिया 
और अंबिका शक्ति हैं तथा वे ही कामेश्वरी, वज्रेश्वरी, भगमालिनी 
और महात्रिपुरसुंदरी हैं। ये ही आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा तथा ज्ञानात्मा 
हैं। ये ही आत्मतत्त्व, विद्यातत््व, शिवतत्त्व और सर्वतत्त्व हैं। 
कामरूप, पूर्णगिरि, जालंधर और ओडूयान पीठ हैं एवं ये ही स्वयंभू 

बाण, इतर तथा पर संक्ञषक चार लिग हैं 

पांच दशा 

मानसोल्लास में कहा गया है कि विश्व की पांच दशा (जन्म, वृद्धि , 
अस्तित्व, परिणमन और नाश) का साक्षी होने के कारण यह 
पंचदशाक्षरी है-- 

दशापंचक भेदेन प्रपंचस्य विलासिन:। 

साक्षि पंचाक्षरी यस्य तस्मात्‌ पंचदशाक्षरी। 

जायते वर्द्धे अस्ति परिणमयते नश्यतीति पंचदशा। 
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'आथर्वण त्रिपुरोपनिषद्‌' में श्रीविद्या का उद्धार इस प्रकार है- 
कामोयोनि: कमला वज्ञपाणि- 
गुहा हसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्र:। ! 
पुनर्गुहा सका मायया च | 
पुरूच्यैषा विश्वमातादि विद्योम्‌। 
काम (क) योनि (ए) कमला (ई) वज्जपाणि (ल) गुहा (हीं) ह तथा 
स वर्ण, मातरिश्वा वायु (क) अभ्र (ह) इंद्र (छ) पुन: गुहा (हीं) सकल वर्ण 
और माया (हीं) यह सर्वात्मिका जगन्माता मूल विद्या है। नित्याषोडशिकार्णव 
! में इसके छ: प्रकार के अर्थ - भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, 
रहस्यार्थ और तत्त्वार्थ बताये गये हैं। संक्षेप में पंचदशाक्षरी सर्वात्मिका 
जगन्माता मूलविद्या है। वही आत्मशक्ति और वही ब्रह्मविद्या है। यही शिव- 
शक्ति अभेद रूपा, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका, सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी-रूपा, 
अशुद्ध, मिश्र, शुद्धोपासनात्मिका, समरसी भूत ब्रह्मयस्वरूप निर्विकल्प ज्ञान 
देने वाली और सर्वतत्त्वात्मिका है। 


श्रीविद्या और आद्या क्‍ 
देवीभागवत में भी आद्या और श्रीविद्या की एकरूपता प्रतिपादित | 
की गयी है- । 


सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि। 

बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌। 
पंचभूतमयी 

पंचदशी पंचभूतमयी है, क्योंकि उसमें आकाशादि पंचभूतों को 
उत्पन्न करने वाले पांच वर्ण हैं। विमर्शशक्ति से ह, प्रकाशशक्ति से 
आकाश, विमर्शशक्ति से क, प्रकाश शक्ति से वायु, विमर्श से र, 
प्रकाश से अग्नि, विमर्श से स और प्रकाश से जल, विमर्श से छ | 
और प्रकाश से पृथ्वी-- । 

हकाराद्‌ व्योम संभूत, ककारात्तु प्रभंजन। 

रेफादग्नि सकाराच्व, जल तत्त्वस्य संभव:। 

लकाराद्‌ पृथिवी जाता तस्मात्‌ विश्वमयी च सा। 


| 
| 
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पंचदशी और गायत्री 

त्रिपुरोपनिषद्‌ में पंचदशी एवं गायत्री का एक जैसा भाव निरूपित 
किया गया है। क--अर्थात्‌ ईश्वरी की कामना द्वारा। ए-- अर्थात उत्पत्ति, 
स्थिति और प्ररूय का केन्द्र रूप योनि। ई-- अर्थात बुद्धिगम्य आत्मज्ञान। 
ल अर्थात्‌ ब्रह्ममंडल और विभकत मन की एकात्मता। हीं-ह अर्थात्‌ तत्‌ 
आत्मा, परोक्ष, र्‌ अर्थात्‌ सविता, ई अर्थात्‌ भर्ग, अद्धचन्द्र अर्थात्‌ नाद तथा 
बिन्दु। क कार का अर्थ है काम। परमेश्वर की सृष्टि करने की इच्छा ही 
काम है। जगत्सिसक्षावान्‌ परमेश्वरस्तत्‌ पदार्थ: काम उच्यते। एक अद्बय 
निरंजन में काम शक्ति के प्रादुर्भाव होने से ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म की संज्ञा 
काम है। कामयत इति क: परंत्रह्म श्रुति में कहा है क ब्रह्म । टूसरी ओर गायत्री 
मंत्र में तत्‌ पद का भी अर्थ है -- निष्कल, अनादि, अविनाशी ब्रह्म। 

एकार त्रिकोण अथवा योनि है और वह ही प्राणि-प्रसव का कारण 5 
है। जगत्‌ की रचना का कारण है। सविता की अवधारणा भी प्रसव से जुड़ी 
हुई है-- प्रसव का कारणभूत सविता। यही सवितुर्वरेण्यम्‌ का अर्थ है। 

ई अर्थात्‌ सर्वान्तर्यामी शिव। ईयते योगिभि: सर्वान्तर्यामि-तयेति 
ईं। भर्ग: भी शिव का नाम है। धी धत्त: इति धी अर्थात्‌ सर्वाधार। भर्गोदिवस्य 
धी-- इन तीन पदों का अर्थ है -- सर्वान्तर्यामी सर्वाधार शिव। 

ल का अर्थ है भूमंडऊ। वही गायत्री मंत्र का मही है। 

हीं का अर्थ है परमात्मतत््व का अवभास करने वाली त्रिगुणातीत क्‍ 
ब्रह्म स्वरूपा राजराजेश्वरी। हल्लेखा को हीं कहते हैं, वह जो हदय के भवन ४4 
में आवास करती है तथा जो ही का बोध करने वाली है, वह है हीं” हल्लेखा 
ता माति इति हीं। 

धियोयोन: प्रचोदयात्‌ का भी यही अर्थ है-- अस्मदादीनां धियो बुद्धि: । 
ध्यानादि रहित निष्प्रपंचे वस्तुनि प्रेरयति परमतत्त्व विषयक-ज्ञान जननीत्यर्थ:। 

इस प्रकार तत्सवितुरवरेण्यम्‌ भर्गोदिवस्य धीमही धियो यो न: 
प्रयोदयात्‌ तथा क ए ई ल हीं रूपी प्रथम कष्ट का अर्थ है -- संपूर्ण जगत 
की रचना करने की कामना से युक्त कामेश्वरी, जगत्कारण रूपा कामेश्वरी, 
सर्वान्तर्यामी सर्वाधार शिव तथा अपने से पंचभूत का परिणमन करने वाला 
32032: 0503: 20222: अल कलम मल अल लीक. की पक जो रेड कट कक विलेन 
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परब्रद्म विषयक ज्ञान का जनक निर्गुण। 
परमभाग्यवान्‌ : पंचदशी-उपासक 

शंकराचार्य कहते हैं कि पशुपति ने चौंसठ तन्त्रों से चौदह भुवनों 
को संपन्न किया। प्रत्येक प्रकार की सिद्धि के लिये पृथक-पृथक्‌ तत्तर हैं 
परंतु जब भगवती ने अनुरोध किया तो पशुपति ने पंचदशी का स्वतंत्रतंत्र 
प्रकट किया जो संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि देता है-- 

चतुः षष्ठ्या तन्त्रे: सकलमति संधाय भुवन 

स्थितस्तत्तत्‌ सिद्धि-प्रसव परतत्रै: पशुपति:। 

पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिल पुरुषार्थैक घटना 

स्वतंत्र ते तंत्र क्षेितितलमवातीतरदिदम्‌। 

शंकराचार्य कहते हैं कि हे देवि ललिते, आपका उपासक विद्याओं 
के ज्ञान से विद्यापतित्व और धनाढ्यता से लक्ष्मीपतित्व प्राप्त करके ब्रह्मा 
और विष्णु को भी असूया का कारण बन जाता है। वह अपने सौंदर्य से 
रति-पति को भी तिरस्कृत करता है तथा पशुपाश से मुक्त होकर जीवन्मुक्त 
अवस्था को प्राप्त होकर परानन्द नामक रस का पान करता है। 

तंत्रशास्त्र में यहां तक कहा गया है कि तीन क, तीन ल, तीन 
हींकार, दो हकार, दो सकार तथा ईकार युक्त पंचदशी को जो जपता है, 
वह स्वयं ब्रह्मरूप है- 

त्रिकलाढ्यां त्रिहल्लेखां त्रि ह स॒ स्वर भूषिताम्‌। 

यो जपत्यब ते विद्यां सोउक्षर: परम: स्वराट्‌। 

अथवा। 

यस्य नो पश्चिम जन्म यदि वा शंकर: स्वयम्‌। 

तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पंचदशाक्षरी। 

वास्तव में जब श्रद्धा, भक्ति भाव और विधि के संयोग से मंत्र के अक्षर 
अन्तर्देश में प्रवेश करके एक दिव्य आहिंडन करने लगते हैं, तो उस स्पंदन से 
जन्म-जम्मान्तर के पाप-ताप धुल जाते हैं तथा जीव की प्रसुप्त चेतना जीवन्त जागरित 
हो उठती है और जापक मन्ार्थ के साक्षात्कार से कृतकृत्य हो जाता है। 
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कामेश्वरी श्रीराधा 


भगवती राजराजेश्वरी ललिता श्रीविद्या की उपासना के अनन्त रूप 
हैं। उनके किसी रूप में प्रशान्त विशालता है, किसी रूप में व्यापक ज्ञान 
है, किसी में अचंचल मांगल्य है, किसी में अपार करुणा और अद्वितीय 
महिमा है। उनके किसी रूप में योद्धाभाव, सर्वजयी-संकल्प और 
प्रबछ-प्रताप है तो किसी रूप में विश्वराट्‌ गौरव है। राधा के रूप में रसोपासना 
का जो स्वरूप है, उसमें भगवती का सुकुमार वैभव, दुर्निवार आकर्षण, 
मोहनी-मधुरिमा, उल्लास, निरवच्छिन्‍न्न आनन्द तथा सौंदर्य-माधुर्य का प्रगाढ़ 
रहस्य है। एक प्रेम है और एक सौंदर्य है। कौन प्रेम है और कौन. सौंदर्य 
है? दोनों प्रेम और दोनों सौंदर्य हैं। प्रेम का विषयावलूंबन सौंदर्य है अर्थात्‌ 
जो अच्छा लगे, जिसे प्यार करें वही सौंदर्य है। इस प्रकार प्रेम और सौंदर्य 
अभिन्‍न हैं। एक जल हैं और एक जल की प्यास है। 

रसोपासना का तात्पर्य है, सभी कुछ सुंदर दिखाई दे, सभी कुछ 
भला लगे, सर्वत्र प्रेम का विस्तार प्रतीत होने लगे-- 

अहो निमग्नस्तव रूपसिन्धौ पश्यामि नान्‍्तं न च मध्यमादिम्‌। 

मनवाक्‌ च निः:स्पन्द तयो: विमूढ: कृत्रास्मि कोड्स्मीति न वेद्यि देव। 

जगत्‌ का संपूर्ण सौंदर्य ही उस पूर्ण सौंदर्य का एक देश है। पूर्ण 
सौंदर्य देश और काल की सीमा में नहीं बंधा, वह तो स्वयं ही अपने आप 
को प्रकट करता है -- माई री सहज जोरी प्रकंट भई रंग की गौर स्याम 
घन दामिनी जैसें। एक सांवले बादल जैसा और एक तडिल्लता समरुचि: 
अर्थात्‌ दामिनी जैसी गोरी। 
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वंंदावन के भक्तों ने ललिता और राधा में सखीभाव का संबंध 
जाना है किन्तु श्रीविद्या के ठपासक जब ललिता और राधा की एकात्मता, 
एकरसता को निहारते हैं तो गद्गद्‌ हो जाते हैं। वृंदावन में बांकेबिहारी में 
परमहंस रामकृष्ण ने अपनी उपास्या को पा लिया था। 

महाभागवत की कथा है कि एक बार लीलामय भगवान्‌ शिव ने 
पार्वती से कहा -- देवि, यंदि मुझ पर तुम प्रसन्‍न हो, तो तुम पुरुष बनो 
और मैं स्त्री बनूं। तुम प्रियतम बनो और मैं प्राणप्यारी बनूं। भगवती ने श्रीकृष्ण 
रूप से अवतार लेने की बात कही तो शिव बोले - मैं परम प्रेममयी वृषभानु- 
नंदिनी श्री राधा के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। 

ब्रह्मवैवर्त और पद्मपुराण में श्रीकृष्ण को ललिता का पुरुषविग्रह 
बताया गया है-- 

अहं च वासुदेवाख्यो नित्यं कामकलात्मक:। 

अहं च ललिता देवी पुरुषा कृष्ण विग्रहा। 

आवयोरन्तरं नास्ति सत्यं सत्यं हि नारद। 

इदं वृंदावनं नाम रहस्यं मम वै गृहम्‌। (पद्म) 

ममैव पौरुषं रूषं गोपिकाजन मोहनम्‌। 

कदाचिल्ललिता देवी धृत-श्रीकृष्णविग्रहा। 

वेणुनाद विनोदेन मोहयत्यखिलं जगत्‌। (ब्रह्मवैवर्त) 

पुराणों में कहीं ललिता और राधा की एकरूपता का प्रतिपादन है- 

अहं च ललिता देवी राधिका या च .गीयते। 

पद्मपुराण में एक उपाख्यान है कि जब अर्जुन ने श्रीकृष्ण से 
शिवविरंधि को भी अज्ञात राधा रस-रहस्य के संबंध में पूछा तो कृष्ण ने 
अर्जुन को भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरसुंदयी के अर्चन का आदेश दिया। 
तदुपरान्त पार्थ ने चिंतामणि मंडप में रत्नवेदी पर 'शर पंचक वाणासन सृणि- 
पाशोल्लसिताम्‌ ” भगवती षोडशी के दर्शन किये तथा उनकी आज्ञा से 
कुलकुंड का आश्रय लेकर न्यास, मुद्रा तथा परा बाला विद्या का अधिकार 
प्राप्त करके गोलोकधाम से भी ऊपर नित्यवंदावन में प्रवेश किया और फिर 
उस रस-रहस्य को समझने के लिये सहस्दक कमलाकार सरोवर में स्नान 
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किया। वहीं श्री ललिता जी के दर्शन हुए और उन्हें ललिता और श्रीकृष्ण 
की एकता का बोध हुआ। 

जो उपासक जैन श्रीयन्त्र की संरचना से परिचित हैं, वे जानते हैं 
कि मूलबिन्दु में कामेश्वर-कामेश्वरी का जो विलास चल रहा है, वही विछास 
और वही शिवशक्ति अविना-संबंध-सिद्ध रूप में श्रीयन्त्र के प्रत्येक त्रिकोण 
में, प्रत्येक दल में और प्रत्येक रेखा में विद्यमान हैं। अब तनिक श्रीकृष्ण 
की रासलीला को देखिये। बीच में युगल रूप श्यामाश्याम हैं तथा मंडल 
में प्रत्येक शक्ति के साथ एक कृष्ण हैं। वही तत्त्व जो बिन्दु में है, केंद्र 
में है, संपूर्ण वृत्त में वही रस विद्यमान है। अनेक मनीषियों ने रासमंडल 
की व्याख्या श्रीचक्र के रूप में विस्तार से की है। कई अन्य मनीषियों ने 
रासलीला को सृष्टिलीला का उद्घाटन माना है। अनन्त नक्षत्र लोकों से युक्त 
आकाश ही वृंदावन है, प्रत्येक नक्षत्र बंधी हुई गति से चल रहा है, इनकी 
लय-ताल-बद्ध गति ही नृत्य है। ये नक्षत्र जिस महासत्ता की परिक्रमा कर 
रहे हैं, वही महासत्ता श्यामाश्याम है। रासलीला के वर्णन में जब श्रीकृष्ण 
वंशी बजाते हैं तो भागवतकार ने लिखा है -- योगमायामुपाश्रित:। एक और 
महत्वपूर्ण तथ्य विचारंणीय है -- भगवान शिव का स्त्री रूप धारण करके 
रास में प्रवेश। 

वृंदावन शक्ति-उपासना का धाम है, यह बात दूसरी है कि वैष्णवी- 
साधना और भक्तिमार्ग के साथ वह इतनी तन्‍मय है कि उसे अंतर में पैठ 
कर ही समझा जा सकता है। यहां भगवती पराप्रकृति राधा के उपासकों की 
महती परंपरा है। सेवाकुंज में ललिताकुंड की महिमा तो है ही, उसके द्वार 
पर भी यह दोहा लिखा है- 

लसत लाल अरु लाड़छी, ललितादिक सब पुज। 

जगदंबा सेवित सदा सो यह सेवाकुंज। 

_ सेवाकुंज में उसी रूप का दर्शन हैं, जिसे रसखान ने इन शब्दों 

में पाया था -- देख्यौ दुरयौ वह कुंज कूटीर में बैठ्यौ पछोटत राधिका पायन | 

राधा की मानलीला का वर्णन करते हुए महाकवि जयदेव उस स्थान 
पर पहुंचे, जहां श्रीकृष्ण राधा का मान मनाते हुए उसके पैर पकड़ लेते हैं, 
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तो जयदेव की कलम रुक गयी। कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ और राधा का 
चरणस्पर्श ? वे द्विविधा में पड़ गये, सोचते रहे कि लिखें या न लिखें। कुछ 
निर्णय न कर सके तो कलम रख कर स्नान करने चले गये। लौट कर आये 
तो देखा कि पद की अंतिम पंक्ति इस प्रकार लिखी है -- देहि मे पद 
पट्ममुदारम्‌। पद्मावती ने कहा -- वाह, आपने ही तो जाने के तुरन्त बाद 
लौट कर इसे लिखा था, दूसरा तो यहां कोई आया ही नहीं। जयदेव समझ 
गये और रो पड़े। 

ब्रजवासियों के लिए राधा नाम मन्त्र है। श्रीकृष्ण ने राधा नाम को 
अपना जीवन-सर्वस्व समझा था-- 

“जो हरि नित्य अनादि एक रस सर्वोपरि अवतारी 

सो है बिबस प्रेम बस छिनछिन गावत राधाप्यारी। ' 

बृंदावन-भक्तों के स्वर में -- 

परमधन राधा नाम अधार। 

जाहि स्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। 

सेवाकुंज में बिहारी जू की मनःस्थिति कैसी है कि स्वामिनी जू के 
नयन संकेतों को देखते-सृमझते रहते हैं- 

सांस समझि हरि बोलियै देखि नयन की कोर। 

महाप्रभु हितहरिवंश कहते हैं कि जो भगवान मधुसूदन बड़े बड़े 
योगीन्द्रों को भी दुर्लभ हैं, वे राधागनी के वसन-अंचल खेलने से उद्भूत 
पवन के संस्पर्श से अपने को कृतार्थ मान रहे हैं-- 

यस्या: कदापि वसनांचल खेलनोत्थ 

धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानी। 

योगीन्द्र दुर्गमगगतिर्मधुसूदनोडपि 

तस्या नमोझस्तु वृषभानु भुवो दिशेषपि। 

इसलिये ब्रजभकत कहते हैं -- 

कोटि रमा सावित्री भवानी तेरी निकसी है अंग छटा में ते। 

अर्थात्‌ करोड़ों रमा और करोड़ों सावित्री तेरे अंग की कांति से ही 
निकली हैं। वृंदावन के भक्त-उपासकों ने श्रीयोगपीठ उपासना का बड़ा सुंदर 
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वर्णन किया है, जिसमें सहस्नदक कमलाकार में अनेकानेक सखियों से सेवित 
राधा-माधव विराजमान हैं -- 
मणिद्वीप की तरह वृंदावन भी माया-काल से रहित है, महाप्रकूय 
का भी वहां प्रवेश नहीं है-- 
वृंदावन की सोभा निरखत मेरे नैन सिरात। 
राधामोहन के निजमंदिर महाप्ररूय नहिं जात। 
ब्रह्म ते उपज्यौं न अखंडित कबहू नाहिं नसात। 
फनि पर रवि तर नहिं विराट मंह नहिं संध्या नहिं प्रात। 
' माया-काल रहित नित नूतन सदा फूल फल पात। 
निरगुन सगुन ब्रह्म तें न्‍्यारौ विहरत सदा सुहात। 
व्यास बिसाल रास अद्भुत गति निगम अगोचर बात। 
श्रीचक्र में नौ आवरण होते हैं। अब तंत्रशास्त्र का यही आवरण ' 
शब्द वैष्णव रसिक, भक्त भगवत, रसिक की वाणी में दृष्टव्य है-- 
भगवत सतयें आवरन करहिं केलि राधा रमन। 
श्रीचक्र में भूपुर द्वार पर अष्टसिद्धियों का स्थान, घर के बाहर दरवाजे 
पर है, यही स्थिति रसनिकुंज में है-- 
अष्टसिद्धि नवसिद्धि बापुरी कौन करै सनमानी। 
भगवती के उपासक जिस प्रकार श्री महात्रिपुरसुंदरी में विश्वब्रह्मांड 
के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार भक्तरसिकों ने भी नवनागरी के दिव्यविग्रह 
में नवग्रहों को इस रूप में देखा है-- 
राहु कनक मय देखिये कुज मांग सिंदूरौ। 
बैना भाल सुहावनौ सूरज सुख पूरौ। 
भूक॒टिन केत महाबली नैनन सनि अंजन। 
नासा बेसर सुक्र की सोभा मन रंजन। 
दसनावलि दुति चंद्रमा सुर गुरु तनु नीकौ। 
लीला-विलास का हेतु इच्छाशक्ति है, इसलिये भगवत रसिक ने 
भी इच्छा एक अनेक पुनि” रूप से रसिक पंथ को इच्छाद्वैत कहा। वे 
कहते हैं- 
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सब कालन कौ काल लोकपालन कों पालै। 

आपुन सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि बिसालै। 

उपजावै सब बिस्व रमै फिर ताके माहीं। 

देखत भूली करै परै भूलन में नाहीं। 

षट्‌ ऐश्वर्य समर्थ हरि सो भगवत असरन-सरन। 

रसिकभकक्‍त भगवतरसिक भी उस एक तत्व की वन्दना करते हैं, 
जो ब्रह्मांड का बीज है और जो सबका कारण है-- 

नित्य बिहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार। 

तासु अंस माया भई जाकौ सकल पसार। 

जाकौ सकल पसार महातत उपज्यौ जाते। 

अहंकार उत्पत्ति भई श्रुति कहै जु ताते। 

अहंकार त्रैरूप भयौ सिब बिधि असुरारी। 

भगवत सबकौ तत्व बीज श्री नित्यबिहारी। ! 

रसिक भक्तों का पंथ भी द्वैताद्रैत विलक्षण है -- नाहीं द्वैताद्रैत | 
हरि नहीं विशिष्टाद्रैत। इसी प्रकार अवधूतगीता में भी कहा गया है कि कुछ 
लोग अद्वैत को चाहते हैं, कुछ द्वैत को परन्तु सम तत्व को कोई नहीं जानता। 
यदि सर्वगत देव स्थिर, पूर्ण तथा निरंतर है तो यह द्वैताद्रैत-कल्पना का 
मोह कैसा? 

अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे। 

सम तत्वं न जानतन्ति द्वैताद्रैत-विलक्षणम। 

यदि सर्वगतो देव: स्थिर: पूर्णो निरन्तर:। 

अहो माया महामोहो द्वैताद्वैत-विकल्पना। 

तन्त्रशास्त्र भी श्रीविद्या को परम गोपनीय मानता है -- अन्य विद्या 
सामान्या हैं तथा श्रीविद्या कुलवधू की भांति असूर्यपश्या है।! इसी प्रकार 
श्रीराधा रहस्य भी परमगोप्य है -- श्री शुकव्यास प्रकट नहिं भाख्यौं परम 
सार कौ सार। श्रीमद्भागवत में प्रकट रूप से राधा का नाम नहीं है। 





१. वेद शास्त्र एयणानि साम्रान्या गणिका इब। 
इय व्‌ शाभथवी विद्या गप्ता कुलक्धूरिव। 
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राधा-रहस्य तो सिंहिनी का दूध है, जिसे समर्थ सिंह-शावक ही 
पचा सकता है, सोने के पात्र में ही उसे रखा जा सकता है। यह पंथ तो 
खांडे की धार है, हर आदमी इस पर चल नहीं सकता। इसलिये रसिक- 
भक्‍त केलिमाल को गुप्त रखने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति 
इस रहस्य को उसी प्रकार नहीं समझ सकता जैसे प्रसूती की पीड़ा बांझ 
नहीं जान सकती और रति के सुख को नपंसुक नहीं जान सकता-- 

महली की गति महली जानें को जानें बाहर बारौ 

नृप की रैन चैन का जानैं भेड़ चरावन हारौ। 

रस रतनन कौ रसिक जौहरी नीके परखन हाणौ। 

वाकी कहा परख कर जानें मूरी बेचन हारौ। 

जो बीजक को जानता है वही तो वस्तु को पा सकता है। बीजक 
ही तो रहस्य है ताकि किसी दूसरे की वस्तु किसी दूसरे को न मिल जाये। 
रसिकों की वाणी ऐसा ही बीजक है-- 

बानी बीजक वस्तु कौ बीजक वस्तु न होय। 

बीजक वस्तु बतावही लहै जासु की होय। 

लहै जासु की होय और की और न पावै। 

गावै सब संसार हाथ बिरले के आवै। 

ऐसेहि नित्य बिहार स्यामस्यामा सुखदानी। 

भगवतरसिक अनन्य गूढ गुन गावत बानी। 

भगवती कामेश्वरी और राधा के उपासनापंथ में स्त्रीत्व का 
विशेषाधिकार है। मेरु पर्वत के निचले भाग में प्रमदवन है। पारिजात-वक्षों 
से जिसकी अद्भुत शोभा है। अशोक, बकुल और सुंदर लताओं से वह 
महक रहा है। तरकुल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, नीम , महुआ और वासंती 
लताएं चारों ओर से उस वन को घेरे हुए हैं। अनार, नारियल और केले 
क्रे वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जूही, मालती, कूंई आदि प्रफुल्ल छताओं 
से भरा हुआ वह वन सम्यक्‌ प्रकार से सुखदायी है। वहां अनेक हंस और 
बगुला विचरते हैं, निरंतर बांसों की ध्वनि होती है तथा भंवरे गुनगुनाते हैं। 
यहीं भगवती उमा शिव के साथ क्रीड़ा, हास, विछास करती हैं। इस वन 
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में प्रवेश पाने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं है। इसी का नाम कामवन 
है। एक बार राजा सुद्युम्न इस वन में आ गये थे, परिणाम-स्वरूप वे स्त्री- 
रूप में इला' नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी इला से पुरुरुवा का जन्म हुआ 
था। 

पट्मपुराण में अर्जुन को भगवती की उपासना का अधिकार पाने 
के लिये स्त्रीरूप धारण करना पड़ा था, तो जिसप्रकार भगवती श्रीविद्या के 
केलिवन में प्रवेश का अधिकार स्त्री-स्वरूप को ही है, उसी प्रकार राधा 
के रासविहार में सखियों का ही प्रवेश संभव है। 

शंकराचार्य ने सौंदर्यलहरी में सखीषु स्मेरा ते! में सखी की उपस्थिति 
का साक्षात्कार किया है। रास में भगवान शिव भी स्त्री रूप में पहुंचते हैं 
और रास के साक्षी बनते हैं। निकुंजविहार के उपासक अपने अतिमानसीय 
रूप में स्त्रीरूप ही हैं। स्वामीहरिदास जी का सखीरूप हरिदासी है- 

मोहि न पत्याहु तौ संग हरिदासी हुती 

बूझि देखौ भटू कहौ धौं, कहा भयौ मेरी सौं। 

सखी का प्रेम नियला ही होता है। वह अपनी सखी के मनोरथों 
को जानती है। मनोरथ को पूरा करने में सहयोग देती है। शिवपुराण में पार्वती 
की विजया नाम की सखी प्रच्छन्‍न वेशधारी शिव को पर्वतनंदिनी का परिचय 
देती है और उनका मनोरथ बतलाती है। 

श्रीविद्या का जो शक्तिमंडल है, वह वास्तव में ललिता जी का 
सखी-परिकर ही है और उस परिकर की प्रत्येक सखी अपने रूप, गुण, 
वैभव वेशभूषा में ललितांबा के ही समान है। इसी प्रकार वृंदावनीय भक्ति 
में सखियां अंतरंग हैं। इतनी समीप कि वहां बोलने की भी आवश्यकता 
नहीं-- 

स्वांस समझ सुर बोलियै डोल नयन की कोर। 

निकुंज में प्रिया-प्रियतम के अतिरिक्त यदि कोई तीसरा हो सकता 
है तो वह केवक सखी ही हो सकती है। उस सखी को ही प्रिया-प्रियतम 
के मान मनाने, लाढ़ लढ़ाने, प्रेम प्रस्ताव ले जाने, श्रम निवारण करने, 
पुष्पशैया रचने, उनके संकेत पर सुख-साधन संजोने, बीना, तार, अघौर्टी 
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बजाने, झूला पर झोंटा देने, होली में रंग लाकर रखने तथा लुक छिप कर 
उनकी प्रीति-रीति निहारने का सौभाग्य प्राप्त है और यह सखीभाव पा जाना 
ही रसिकभक्‍तों की चरम उपलब्धि है। प्रेम का यह उदात्त रूप , जहां प्रेमी-प्रिय 
और प्रेम एकाकार-एकरस हो जाते हैं। 
कान्तार्ध विग्रहा : राधा 

रसिक अनन्य उपासक स्वामीश्रीहरिदास जी निहार रहे थे और 
प्रिय-प्रियतम खेल रहे थे, प्रकाश का सागर झर रहा था। स्वामी जी ने अपने 
आरशध्य से प्रार्थना की, कि विग्रह रूप हो सकें, तो मुझे सेवा प्रसाद प्राप्त 
हो। बिहारी जी मुसकाये, बोले-- स्वामिनी जू की लाड़भरी सेवा कैसे संभव 
होगी? स्वामीजी ने निवेदन किया कि आप दोनों एक रूप हो जायें, एक 
ही रूप में दोनों के दर्शन हों और प्रिया-प्रियतम दोनों एक दूसरे में समा 
गये-- हरिदास जी के सामने श्रीबांकेबिहारी जी का श्रीविग्रह था। 

स्वामी श्री हरिदास जी ने प्रिया-प्रियतम दोनों के श्रंगार उन्हें धारण 
कराये। सुंदर पाग, टिपारे, किरीट, कानों में चमकते कुंडल, अनोंखा, बाजूबंद, 
जामा का सिलसिला, घेर, पटका, लंबी फहराती वेणी, माथे पर बिंदी और 
मांग, नकबेसर और ओढ़नी। 

वृंदावन के श्री बांके बिहारी उसी रूप में श्रीनिकुंज-बिहारी दिखाई 
देते हैं और उसी विग्रह में यौवन मदमाती श्री श्यामा जू। श्री बांकेबिहारी 
श्यामाश्याम रूप हैं और इसी का नाम है - कान्तार्धविग्रहा। तन्त्रपरंपरा के 
ललितोपासकों की त्रिपुरा और वृंदावन के भक्त रसिक-उपासकों की श्यामा 
के इस रहस्य को परम भाग्यवान ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। भगवती के प्रसिद्ध 
उपासक श्री रामकृष्णपरमहंस को वृंदावन में उसी रहस्य का साक्षात्कार हुआ 
था। वे वृंदावन से लौट कर जाने को तैयार नहीं थे परन्तु मातृभक्ति का 
जो आवेश आया, उसके वशीभूत वे बरबस वृंदावन से लौटे थे। वंदावन 
: के बांकेबिहारी-मंदिर में ललिता जी से उनका साक्षात्कार हुआ था। बांके 
बिहारी में उन्हें शिवशक्ति-रूपिणी मिली थी। 

वृंदावन की राधा तथा मणिद्वीप की ललिता का माधुर्यभाव किस 
प्रकार से एक ही है। इसे हम हरिदासी-साहित्य तथा तांत्रिक साहित्य के 
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वर्णनों भावनाओं और विश्वासों में इस प्रकार से समझने का प्रयास कर 
सकते हैं-- 
केश : त्रिपुरसुदरी 
घन स्निग्धश्लक्ष्णं चिकुर निकुरुबं तव शिवे। 
भगवती शिवा के केश नीलकमल वन के समान स्निग्ध और 
चमकीले हैं। प्रबल कबरी भार अर्थात्‌ केशकलाप के बीच में सौभाग्य की 
सिंदूरेखा है। चंपा, अशोक, पुन्नाग, नील कमल आदि तरह-तरह के पुष्पों 
से भगवती राजराजेश्वरी की वेणी सजी हुई है -- चंपाकाशोक पुन्नाग 
सौगंधिक लसत्कचा। 
केश : राधा 
प्यारी सिर सीमंत सुभग सेंदुर गुरमोती। 
सीसफूल चंद्रिका उदित दुति अद्भुत जोती। 
चिकुर सुचिक्कन चारु स्याम आडंबर भारी 
. फूलन गूंथि सिंगार कियौ सखियन तिन मांही 
कबरी कुसुमन कलित नितंबन ऊपर लटके | 
श्रीराधा के कालेमेघ जैसे केश और बालों को सुलझाती हुई उंगलियां 
जैसे आकाश के सितारे हों। 
नेत्र : त्रिपुरसुदरी 
पर्वतकन्या अपर्णा के कणक्िष्ट नेत्रों से चकित होकर शफरिका 
जलमय दुर्ग में छिप जाती हैं। कामाक्षी, मीनाक्षी / दरांदोलित-दीर्घाक्षी, 
राजीवलोचना, मृगाक्षी, पट्मनयना, विशालाक्षी, लोलाक्षी आदि के रूप में 
भगवती के नेत्रों की महिमा का वर्णन है। 
नेत्र : राधा. 
नेत्र रूपी कमलों में जो चंचलता है ' उसकी खंजन पक्षी के समान 
निराली ही छटा है। नेत्रों की पुतलियां काजल से भी अधिक काली हैं। भगवत 
रसिक के शब्दों में -- खंजन कंज मीन मृग नैनन सकृचि दुरे बन पानी। 
दृष्टि : त्रिपुरसुंदरी 
हे गिरिकन्ये, आपकी तिरछी कर्णपाली कामदेव के अल किम ++++_ ते कामदेव के आण का प्रम का भ्रम 
कामेश्वरी श्रीराधा (59) 
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उत्पन्न करती है। भगवती के कपोल पट्मरागमणि के समान हैं। कानों में 
कदंबपुष्प के कर्णफूल शोभायमान हैं। 
दृष्टि : राधा 

नेत्र की चितवन का प्रहार ऐसा है, जैसे आआरी' का हो। प्यारीजू 
की भोंहै धनुष जैसी हैं तथा चितवन बाण हैं, बरौनी तरकस है। इस बाण 
का प्रहार अमोघ है। 
नासिका : त्रिपुरसुंदरी 

नवीन चंपाकी कली के समान जिनकी सुंदर नाक है और नाक 
के आभूषण में जो हीरा जड़ा है, वह तारागणों की दीप्ति को लज्जित करता 
है। 
नासिका : राधा 

नासा बेसरि सुभग निकट सोहै उर मौली। 
रूप : त्रिपुरसुंदरी 

पर्वत-कन्या गौरी का मुखारविन्द कामदेव के गृह का तोरण, 
मंगलमय झूलता हुआ बंदनवार है। सुमुखी , चारु-रूपा, शरच्चन्द्र-निभानना, 
राकेन्दु वदना हैं - श्रीसुंदरी। वे रम्या, ह॒ृद्या, शोभना, अनंत सौंदर्यशालिनी 
और महालावण्य-शेवधि हैं। 
रूप : राधा 

रूप के उस रहस्य का नाम राधा है कि श्यामाजू दर्पण में अपना 
मुख देख लेती हैं तो वे स्वयं विमुग्ध हो जाती हैं और भूल जाती हैं कि 
यह मुखविंब तो मेरा ही है। उस रहस्य को कोई कया कहे - जो _ 'अबही 
और अबही और अबही और' है। वह रूप, जिस पर दृष्टि पड़ती है तो 
आंखें इधर से उधर हिल नहीं पाती, दृष्टि जड़ीभूत हो जाती है। 
यक्ष-किन्नरी-देवांगना उस रूप की झलक पा जांय तो नाखून से धरती क्रेदने 
लगें, चंद्रमा उसे देख ले तो लज्जित हो जाय, कामदेव उसकी झांकी पा 
ले तो बेसुध और विवश हो जाय। 
मुसकान : मूदुवाणी : त्रिपुरसुंदरी 

त्रिपुससुंदीयी हासोज्ज्वलमुखी, चारुहासा, दरस्मेर मुखांबुजा हैं। 
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मिलन 





मंजुल-भाषिणी और कलालापा है। भगवती मुसकाती हैं तो महादेव का मन 
उमड़ आता है। मंदस्मितप्रभापूर मज्जत्‌ कामेश मानसा। 
मुसकान : मृदुवाणी : राधा 

मंद मधुर मुसकान कहत वह रस उपजावत। पिकबैनी 
ग्रीवा : त्रिपुरसुंदरी 

. भगवान्‌ शिव की भुजाओं से नित्य आलिंगित भगवती की ग्रीवा 

कमल नाल की शोभा को धारण करती हैं, जिस ग्रीवा के नीचे मुक्ताहार 
सुशोभित है। 
ग्रीवा : राधा 

ग्रीवा सींव सकल सोभा की गोत कपोत उड़ानी। 
तुंग कुचाम्‌ : त्रिपुरसुंदरी 

कामेश्वरी के उन्नत उत्तुंग उठगोज काम कला के केन्द्र हैं। भगवान्‌ 
कामेश्वर प्रेम-रत्न को देकर स्तन रूपी रत्नों को मोल लेते हैं। 
विकुच संधि संपुट : राधा 

चतुरों के चतुर श्यामसुंदर की आंखें अमृत की उस दलदल में 
फंस गयी। अब वे कैसे निकलें? मन ने साहस भी किया परंतु बेचारा अपने 
को हार बैठा। जैसे भोंग कमल-संपुट में बंद हो जाता है, वैसे ही वह भी 
विकुच संधिसंपुट में खो गया (केलिमाल)। 

मेरे प्राग जीवन धन तु ही गोरी। 

उरज पानि धरि सोंह करत हों इष्ट देवता इह जोरी। 
सोलह श्रंगार : त्रिपुरसुंदरी 

भगवती सुवेषाढ्या हैं, उन्होंने लाल रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी 
है। भुजाओं पर कमनीय केयूर है -- कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता। 
जो सर्वाभरण भूषिता हैं, जिनके गले में हार है, मोतियों की माला है, जिनके 
चरणों में नुपूर शब्द कर रहे हैं, जिनके चरणों में कलितालक्तक रस अर्थात्‌ 
महावर लगा है और जिनके मुख पर कस्तूरीं का तिरकक है। भगवती के 
मुख में पान की बीरी है और आंखों में काजल की रेखा है -- मुखे ते 
तांबूल नयनयुगले कज्जलकला। भगवती सुंदरगंध से परिपूर्ण हैं - 


- कामेश्वरी श्रीराधा (6) 








दिव्यगंधाढ्या, वे कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगंतरा हैं। कपूर की वीटिका 
की सुगंधि दिशाओं को आकर्षित कर रही हैं। भगवती की कंधनी में 
छोटी-छोटी घंटियां छटक रही हैं। 
सोलह श्रृंगार : राधा 

स्वामिनीजू के नखशिख के सौंदर्ययपकरण हैं -- नीलनिचोल, 
सुखसारी, लाही अंगिया, अतलूस अतरोंटा, सिलसिला लहंगा, सार की 
उढ़ैनी, झूमक सारी, चूनरी, मेंहदी, पांव तलुओं में महावर, मृगमद, कंठ 
में मखतूली पोत, मोतियों की दुलरी, पोत का पुजा, हीराहार, कंठश्री, 
लालपाट की चौकी, कंकन, कानों में खुभी, खुटिला। वे परस्पर पान की 
बीरी लेती और खिलाती हैं। तैसाई नैनन कजरा फबि रहयौ, निरखि काम 
डरनि। तन की सुवास सकल भमर कलमलत। (केलिमाल) 

अंग अंग अनंग झलकत सोहत कानन बीरें सोभा देत, देखत ही 
बनें, जोंन्ह में जोंन्द सी फूली। जो चांदनी में चांदनी जैसी ही फूल रही 
है। तनसुख सारी लाही अंगिया अतलस अतरोंटा छबि चारचार चूरी। 
आसवपान : त्रिपुरसुंदरी 

जो माध्वीपान से अलसाई हुई हैं, कादंबरी प्रिया तथा वारुणीमद 
विहलला हैं। यह दया और प्रेम का उन्माद है, जिससे वे छकी हुई हैं - 

सहजासव संभोगै : सहजानंदविग्रहाम्‌। 
आउ लाल ऐसें मद पीजै : राधा 

आउ लाल ऐसें मद पीजै तेरौ झगा मेरी अंगिया धरि। दोनों अनुराग 
में मदमत्त होकर खेल रहे हैं। श्यामाजू कहती हैं -- “हे लाछ, आओ इस 
प्रकार आसव का पान करो कि परमरहस्य के महाउन्माद में न अंगिया की 
सुध रहे और न झगा की। नेत्र ही चषक हैं और वक्ष की सुराही है। भुजाओं 
में भरकर आसव प्रदान करूंगी, अधरामृत का पान कराऊंगी। (केलिमाल) 
नित्ययौवन : त्रिपुरसुंदरी 

उमा नित्ययौवना है।नित्यतरुणी हैं अर्थात्‌ सदा ही तरुण अवस्था वाली है। 
नित्य यौवन : राधा 

श्यामाश्याम नित्य किशोर है। “जुग कमनीय बैस किसोर दोऊ।”' 
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“जोबन रंग रंगीली सोने से गात ढरारे नैना कंठ पोत मखतूली।'” निरतत 
जुगल किसोर जुबति जन (केलिमाल)। 
दामिनी : त्रिपुरसुंदरी 
पर्वतकनन्‍्या का गौरवर्ण विद्युद्दामसमप्रभां' अथवा करोड़ों 
दामिनियों के समान हैं। तडिल्लता समरुचि:। त्रिपुरा का उज्ज्वल वर्ण तीनों 
लोकों के महासौंदर्य सागर के मंथन से उत्पन्न सुधासागर है -- सौंदर्यार्णव 
मंथनोद्भव सुधा प्राचुर्य वर्णोज्ज्वलाम्‌ (त्रिपुरा महिम्न) 
दामिनी : राधा 
स्वामी हरिदास जी की केलिमाल में कुंजबिहारी काले बादल जैसे 
हैं और श्यामा दामिनी की चमक है, परंतु दामिनी ने राधा से अपनी उपमा 
देने की बात सुनी तो मेघ से कहने लगी.-- सच्चे दामिनी मेघ तो श्यामा 
श्याम ही हैं। जिन लोगों ने श्यामाश्याम की उपमा हमसे दी हैं, उनकी 
बुद्धि कच्ची है। 
कदंबवन : त्रिपुरसुंदरी 
कदंब मालां विश्राणामापाद तह लूंबिनीम्‌। कदंब वन चारिणी, 
कदंब- वन वासिनी, कदंब वन -शालया और कदंबवनमध्यगा रूपमें भगवती 
को कदंब के पुष्प बड़े प्रिय हैं -- कदंब कुसुमप्रिया । कदंब-मंजरी के कर्णफूल 
जिन्होंने पहने हैं। वे फलों की लोभिनी हैं। सुधासिंधु के बीच में परमेश्वरी 
का जो मधुवन है, वहां कदंब के ही वृक्ष हैं। श्रीविद्या के उपासकों का नित्य- 
वंदावन मणिद्वीप है। 
वृन्दावन : राधा 
श्री राधा के रसिकभक्‍्तों का मणिद्वीप नित्यवृंदावन की रस-निकुंज है। 
“श्री वृंदावन फूलन फल्यौ पूरन ससि त्रिविध पवन बहै थोरी-थोरी। 
श्री जमना-जल बिथकित पुहुपन बरसा रतिपति डारत तृन तोरी।' 
श्री वुंटावन में कोकिला अलाप रही हैं, पश्ची सुर दे रहे हैं, मोर 
नृत्य कर रहे हैं और मेघ मृदंग बजा रहे हैं। 
“नव निकंज सुख पुंज महल में, सुबस बसौ एहि गांव रौ। 
“प्यारी ज़ आगें चल आगें चछ गहवर बन भीतर जहां बोलें कोइल री। 
कक आशिक 2 5... (७3) 














अति ही विचित्र फूल पत्रन की सिज्या रची रुचिर संवारी तहां तू सोइल री।' 

_कुज कुंज द्रुम बेलि प्रफुल्लित मंडल कंचन मनिन खच्यौ।'' 
नृत्य-संगीत : त्रिपुरसुंदरी 

भगवती के ध्यान में आता है कि -- 

'सरि गम पध नि र तां तां वीणा हस्तां प्रसादितां शान्ताम्‌। 

भगवती गतिगमक गीतैक निपषुणा हैं। उनके कंठ में अनेक 
राग-रागिनियों के आकरभूत तीन ग्रामों (सप्त स्वर, तीन ग्राम) की प्रतीक 
तीन रेखाएं हैं - त्रयाणां ग्रामाणां स्थिति नियम सीमान इव ते। राजराजेश्वरी 
के अलाप की मधुरता ने वीणा के स्वर को तुच्छ कर दिया है। भगवती 
नाद-रूपा हैं तथा उनके चारों ओर जो शक्तियां हैं वे वृंदगान कर रही हैं-- 
शक्ति बूंद गीताकर्ण निनंदिताम्‌। 

भगवती हरवल्लभा जहां स्वयं लास्य नृत्य करती हैं वहीं भगवान 
शिव उन्हें रिझाने के लिये प्रदोषनृत्य करते हैं। भगवती महातांडव-साक्षिणी 
हैं। 

शिव के नृत्य का वर्णन जयशंकर 'प्रसाद' ने इन शब्दों में किया 
है-- 

आनंद पूर्ण तांडव सुंदर 

झरते थे उज्ज्वल श्रम-सीकर। 

बनते तारा हिमकर दिनकर 

उड़ रहे धूलिकण से भूधर 

संहार-सृजन में युगल पाद, 

गतिशील अनाहत हुआ नाद। (कामायनी दशमसर्ग) 

भगवती नाद रूपा हैं। 
नृत्य संगीत : राधा 

स्वामी श्री हरिदास जी की केलिमाल में प्रिया जू गुनन रायसिरमौर 
हैं। नृत्य-संगीत और तालों के मर्म को, उनके भेदोपभेदों को जानने वाला 
कोई नहीं है। श्रीराधा अनंत प्रकार की गतियों को नृत्य में प्रकट कर सकती 
हैं। राग-रागिनियों के ज्ञान में वे अद्वितीय हैं तथा स्वरसाधना में उनकी समानता 
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पाने वाला कोई नहीं है। वह सव्वांग में गुणों की खान हैं, साक्षात्‌ 
स्वरज्ञान-स्वरूपा हैं। नृत्य-मुद्राओं का तो उनके पास इतना विशाल संग्रह 
है कि वे अंग प्रत्यंग से अनंत भावों की अभिव्यक्ति करती हैं। जब वे 
किन्‍्नरी-वीणा हाथ में लेती हैं, तो अत्यंत सुख बरसता है और जब वे 
राग-रागिनियों को अलापती हैं, तो चित्त द्रवीभूत हो जाता है। 

प्यारी जू को रिझाने के लिये श्यामसुंदर मयूर-नृत्य करते हैं-- 

'नाचत मोरन संग श्याम मुदित श्यामाहिं रिझावत ' 

तथा च +८ 

“कुंजबिहारी नाचत नीकैं नंचाबत लाड़ली नीके। 

तांडव लास और अंग को गनैरी जे जे रुच उपजत जीके।'' 

प्यारी जू की प्रधान सखी ललितासखी का गायन तो चित्त को 
चुरा लेता है, अन्य सखी भी अधोटी, बीन, मृदंग और नाद बजाने में निपुण 
हैं। इस प्रकार सब मिल कर अहर्निश नृत्यसंगीत में विभोर रहते हैं। 
राधा : तू सुरज्ञान सब और सखीरी। 
माधुर्याश्िष्ठात्री : त्रिपुरा : रति रूपा : रति प्रिया 

ललिता कामरूपिणी, कामकला, काम-केलितरंगिता, 
रतिरूपा और रतिप्रिया हैं। वे रामा, रमणी तथा रमणलरूपटा हैं। 
भगवती रतिरस महानंद-निलया हैं। वे सामरस्य-परायणा, मधुमती 
और मानवती हैं। 
माधुर्याधिष्ठात्री : श्यामा :रति रूपा : रतिप्रिया 

अटल रति भई धूपर। (केलिमाल) 

नैन सैन बर बैन मैन मद छके रहत पिय प्यारी। 

प्यारी रीझ देत आलिंगन चुंबन भरि अंकवारी। 

कबहुंक रति-विपरीत करावत कबहुं करत मनुहारी। 

कबहुंक लेत बलाय दुहूवर रति की करत तयारी (भगवत रसिक) 

सुरत हिंडोरे झूठत पीतम प्यारी (केलिमाल) 
मानवती 

एक दिन प्रिया जू का रुख देखा तो आप बोल उठे कि राधे, अब 


कामेश्वरी श्रीराधा (65) 

















मैं चाहता हूं कि तुम इस बात का कागज लिख दो कि मैं अब मान नहीं 
करूंगी। आपकी भोंहों को तनिक भी मैला देखता हूं तो मेरे शरीर में प्राण 
नहीं रह पाते। हम तुम दोनों एक प्रेमकुज के सखा हैं, भला रूठने से कैसे 
बनेगा। _ 
विपरीत रति : त्रिपुरसुंदरी 

वे विपरीत रतातुरा हैं। 
विपरीत रति : राधा 

करत केलि विपरीत परस्पर बिछुर न जात कबहुं पछ आधे। (भगवत) 
कांतार्धविग्रहा : त्रिपुरसुंदरी 

भगवती कांतार्ध-विग्रहा हैं। आधे शरीर में शिव और आधे शरीर 
में शिवा। 
कांतार्धविग्रहा : राधा 

तन तन में बसत मन मन में लूसत सोभा बाढ़ी दुहं दिस मानों 
प्रगट भई दामिनी घन-घन तें। 
नित्य युगल : त्रिपुरसुंदरी 

शिव शक्ति का अविना भाव संबंध है। यह युगल नित्य है। जैसे 
जल और लहर, चंद्रमा और चांदनी तथा अग्नि तथा दाहकता का नित्य- 
संबंध है, वही संबंध कामेश्वर और कामेश्वरी का है। 
नित्य युगल : राधा 

यह सांवरी और गोरी जोड़ी अद्भुत और नित्य-निरंतर क्रीड़ामग्न 
है। राग के अनुराग में तन्‍्मय। एक होते हुए भी दो और दो होते हुए भी 
एक, जैसे जल और जल की लहर। दूलह-दुलहिन की यह जोड़ी रसमयी 
रुचि की प्रेरणा से परस्पर अनुराग में तन्मय हैं। दोनों प्रेम-कंज के सखा 
हैं। 

“अति उनमत्त रहत निस बासर राग ही के रंग रंगे दोऊ जन। 

“माई सहज जोरी प्रकट भई” (केलिमाल) 
स्वाधीन वल्लभा : त्रिपुरसुंदरी 

शिवा स्वाधीनवल्लभा हैं। पशुपति उनके आधीन रहते हुए उनकी 
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वंदना करते हैं। 
स्वाधीन वल्लभा : राधा 

लाल कहते हैं कि -- हे प्यारी जू, जहां-जहां आपके चरण पड़ते 
हैं, वहीं-वहीं मेरा मन छाया करता चलता है। श्यामसुंदर किस प्रकार प्रिया 
जू के अधीन हैं कि राधा ने दृष्टि रूप जाल में फंसा कर बिहारी-रूप पंछी 
को पकड़ लिया और फिर मन रूप पिंजड़े में रख लिया। जैसे कोई पंछी 
को पालता है तो उसे दाना देता है। प्यारी जू का कृपालु स्वभाव ही वह 
दाना है, तथा प्रेम रूप जल है, जिसे पंछी पीते-पीते तृप्त नहीं होता। प्यारी 
जू्‌ का मुख निहारता है तथा प्यारी-प्यारी रटता है। अन्यत्र भी कहा है- 

तीन लोक तारन-तरन सो तेरे आधीन। 

अथवा 

सब ठाकुर कौ ठाकुर बिहारी, ता ठाकुर की ठाकुर ठकुराइन। 
कमोदिनी : त्रिपुरसुंदरी 

महाकामेश की आंखे परमश्ेवरी को देख कर उसी प्रकार प्रसन्न 
हो जाती हैं, जिस प्रकार रात को खिलने वाले कुमुद के फूल चांदनी के 
स्पर्श से सिहर उठते हैं। म़ृहाकामेश नयन कुमुदाह्नाद कौमुदी। 
कमोदिनी : राधा 

श्री राधा का मुख चंद्रमा है और लाल जू का हृदय-सरोवर है। 
प्रिया जू का मुख चंद्र देखते ही प्यारे की हदयसरोवर की कमोदिनी प्रफुल्लित 
हो जाती है। 
शिव के शिवत्व का कारण : त्रिपुरा है 

शिव का शिवत्व त्रिपुरसुंदगी के कारण है। शिव की महिमा का 
कारण भगवती ही हैं। हे भगवती, महाप्रलूय में ब्रह्मा, विष्णु, यम, कुबेर 
और इंद्र का भी लय हो जाता है, किंतु - महासंहारे5स्मिन्‌ विहरति सति 
त्वत्पतिरसौ। हे जननि, अमृत पान करने पर भी इन देवताओं का विलय 
हो गया परन्तु शिव विष पीने पर भी नित्य प्रसन्न हैं। यह तुम्हारे ताटंक 
की ही महिमा है -- न शंभोस्तन्मूलं तव जननि ताटंक महिमा। जो श्मशान- 
भस्म का लेप करता है, विष का भोजन करता है तथा नंग-धड़ंग होकर 
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विचरता है। जटाधारी और सांपों के आभूषण वाला महादेव और जगदीश्वर 
कैसे बन गया-- 

भवानी त्वत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदम्‌' 
बिहारी की सुघड़ता का कारण प्रियाजू है 

सुघर भए बिहारी याही छांह तें। 

जेजे गटी सुघर जानपने की तेते याही बांहतें। 
एकरस: एकाकार : त्रिपुरसुंदरी 

भगवती त्रिपुरसुंदरी कामेश्वरी शिव की गोद में विराजमान हैं -- 
कामेश्वरांक निलया तथा कामराजविद्धांगी है। सदाशिवेनसंयुक्ता। 
एकरस: एकाकार : राधा 

तमाल स्याम सों लता लिपट कंचन की। (हरिदास) 

अथच 

पौढ़े ललित लतान तरें। 

सुमन सेज सुख रासि सनेही अधरन अधर धरें। 

उरजन उरज जोरि कटि सों कटि लपटि भुजान भरें। (भगवतरसिक) 
श्रृंगार रस संपूर्णा : त्रिपुरसुंदरी 

भगवती श्रीसुंदरी श्रृंगार रस संपूर्णा हैं। जहां भगवती की दृष्टि जाती 
है, वहां-वहां सौंदर्य ही सौंदर्य छहरा उठता है, रस ही रस बंरस पड़ता है। 
वे प्रेमरूपा प्रियंकरी हैं। 
प्रेमरस पान करि भोइ गई 

प्रेमरस के परिपाक का नाम राधा है। सुंदरता की उस अतृप्त प्यास 
का नाम राधा है कि बांहों में बांहें मिला कर जन्म-जन्मान्तर और 
कल्प-कल्पान्तर तक मुख निहारते रहे, फिर भी भ्रम बना रहा कि ऐसौ भ्रम 
होत मैं कबहू देखौ न री। सुंदरता की यह प्यास शाश्वत है। वह प्रतिपल 
और प्रतिक्षण नवीन बनी रहती है। यह नवीनता ही उसकी एकमात्र अवस्था 
है। श्रीराधा प्रेमोत्कर्ष पराकाष्ठा, प्रेमरूपा, प्रेमाधिष्ठात्री, प्रेमानंदमूर्ति हैं। 
प्रेमससवश होकर ही वे कुंजबिहारी से नितनवीन क्रीड़ा रचती हैं, प्रेम के 
ही कारण कभी उनसे रूठ जाती हैं, प्रेम के ही कारण उन पर शंका करती 
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हैं तथा प्रेमोन्मत्त होकर ही उनके मुख विंब को देखते-देखते आत्मविस्मृत 
हो जाती हैं। 
कामविजय : त्रिपुरसुंदरी 

कामेश्वर-कामेश्वरी का जो यह रस विलास है, वह कामवासना 
नहीं है। कामेश्वर तो काम के ईश्वर हैं। काम को तो शिव ने एक क्षण 
में भस्म कर दिया था, परंतु करुणामयीं कामेश्वरी रति का विलाप सुन कर 
दयार्द्र हो गयी। इसीलिये कहा है कि हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधि:। 
यह जो माधुर्यलीला है, यह तो नित्यलीला है, नित्य विहार है। भगवती 
कामपूजिता हैं। कामश्वरी की कृपा से ही कामदेव जीवित हैं। पार्वती के 
अनुरोध पर ही परमेश्वर ने कामदेव को अशरीरी अस्तित्व प्रदान किया था। 
तथाप्येक: सर्व हिमगिरिसुते कामपि कृपामपांगात्ते लब्ध्वा जगदिदमनंगो 
विजयते। इसीलिये भगवती को महायोगेश्वरेश्वरी भी कहा गया है। काम 
और रति तो भगवती के किकर हैं। 
कामविजय : राधा 

श्यामाश्याम का नित्यविहार ब्रह्मानंद-रसात्मक काम है। काम-वासना 
का नित्यविहार में प्रवेश ज़हीं, क्योंकि वह तत्त्व तो साक्षान्मन्मथमन्मथ: 
मदनमोहन रूप में कोटिकाम को भी लजाने वाला, ठग लेने वाला है। वहां 
दल-सहित काम को दमित किया जाता है -- “भयौ भरुआन रतिपति-दल 
दल कें।'” रसिकभकतों ने इस रस को परम उज्ज्वल-रस कहा है। नंददास 
ने कहा है कि - 

जे पंडित सिंगार ग्रंथ मत यामें सानें 

ते कछ भेट न जानें हरि कों बिसयी मानें। 

नित्यविहार के उपासक परम विरक्‍्त हैं -- सांसारिक मोह-छोह' 
से अनासक्त। 
ऐश्वर्याध्रिष्ठात्री : शिवा 

निजारुण प्रभापूर मज्जदुब्रह्मांड-मंडला 
ऐश्वर्याश्रिष्ठात्री : राधा 

तुव जस कोटि ब्रह्मांड बिराजै राधे, 
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रोंम रोंम जो रसना होती तौऊ तेरे गुन न बखाने जात। 

श्रीवंशीअलि जी के संप्रदाय (छलित संप्रदाय) में राधा की प्राप्ति 
के हेतु ललिता के चरणांबुजों का आश्रय अनिवार्य है -- 

कृष्णाद्याखिल भक्‍्तानामीश्वरी या परात्परा। 

ललिता चरणांभोज संश्रयात्सुछठभा भवेत्‌। (७६) 

ललिता भजनं यावद्‌ हृदि नैवोपतिष्ठति। 

तावद्राधा पदांभोज धूलि गन्धोषपि दुर्लभ: (१०४) (श्रीराधा सिद्धान्त) 

ललिता गुरु हैं।! जैसे स्वामी हरिदासी संप्रदाय में श्यामाश्याम 
ललिता की गोदी में विहार करते हैं -- भोजन सैन बिहार करें ललिता की 
गोदी। उसी प्रकार ललित-संप्रदाय में ललिता के रोम रोम में लाड़ली हैं 
और लाड़ली के रोम रोम में ललिता बसी हैं। दोनों के प्रेम को देख कर 
उन्हें दो कैसे कहा जा सकता है। दोनों के प्राण एक हैं, शरीर एक हैं। दोनों 
परस्पर एक दूसरे का ध्यान, गान और कथा करती रहती हैं। वंशीअलि जी 
कहते हैं कि राधा और ललिता दोनों में परस्पर दोनों ही साधन और दोनों 
ही फलरूप हैं। अर्थात्‌ एक की कृपा के बिना दूसरे की प्राप्ति नहीं हो सकती। 
दोनों ही यन्त्र और दोनों ही यन्त्री हैं- 

दोऊ परस्पर साधन दोऊ फल रूप हैं । 

दोऊ जन्त्र दोऊ जन्त्री दोऊ निधि भूप हैं। 

ललिता वृषभानु के भाई महाभानु की सुता हैं। ललिता के लिए 
राधा को छोड़ कर कोई प्रिय नहीं है। वह निरंतर उन्हीं के साथ रहती है, 
राधा को भी सर्वप्रिय छलिता सखी है। दोनों जन्म से ही एक साथ पालने 
में झूली, बरसाने की गली में खेली तथा अटाओं पर चढ़ कर चमकती 
घटाओं को देख कर करताल दे दे कर नाची हैं। मुख जोड़-जोड़ कर दोनों 
सखियां गीत गाती हैं। अनेक प्रकार के कौतुक करती हैं। संग सहेलियों 
को लेकर परस्पर गलबांही देकर चलती हैं। परस्पर एक दूसरे की बैनी गुहती 
हैं। (ललितामंगल पद १७--१८--१९--२०) 


हे गुरु श्री ललिता ज्ञेया सा तु तस्या परासखी। (शधासिद्धांत ३० 
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जब दोनों सखियां गलबांही डाल कर लटपटाती घर की ओर आती 
हैं तब उक्त दोनों सखियों -- राधा और ललिता की माताएं राह देखती 
हैं और हुकक कर कंठ लगाती हैं। दोनों एक ही थाली में भोजन करती 
हैं और एक ही पलना पर पौढ़ती है, एक ही अंचल ओढ़ती हैं। कहीं वे 
एक साथ झूला झूलती हैं कहीं पर बांहाजोरी करती हैं और कहीं एक साथ 
नृत्य करती हैं। ललित-संप्रदाय के अनुसार ललिता और राधा जिस रस 
में मत्त हैं, उसमें श्रीकृष्ण का भी प्रवेश संभव नहीं है। 

वंशीअली जी कहते हैं कि ललिता के अंश मात्र से देवत्रयी, समस्त 
शक्तियां, यहां तक कि समस्त अवतारों का आविर्भाव हुआ है। सुर-समुदाय, 
लक्ष्मी तथा निगम के सिद्धान्त भी जिसके द्वार पर हाथ बांधे खड़े रहते हैं। 

सब तत्वन कौ सार जो जुगल विहार है, 

ताहू कौ पर सार कीरत सुकामारि है। 

ता हिय कौ आनंद परम ललिता लली, 

ता पद भजन सजत निज यह मति अति भली। (छलिता मंगल १८) 

लाड़ली और लाल का नित्य केलि रस श्रीललिता के हृदय में नित्य 
विराजमान हैं। जो-जो लीलाएं प्रियतम प्यारी करते हैं, उनमें ललिता जी 
की रुचि का मिश्रण होता है। जैसे-जैसे श्रीललिता इच्छा करती हैं, वैसी-वैसी 
लौलाएं उनके समक्ष प्रकट होने लगती हैं और जैसी लाड़ली-लाल की 
इच्छा होती है, वैसी कामना ही ललिता के हृदय में उठती है-- 

सहचरि करै सोई मोइ भाबै 

सहचरि मो मन ढारि ढरत है। 

मो घर ललिता नैन पूतरिन 

मो दृग ललिता रूप धरत है। 

वंशीअलि जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि श्री ललिता ने 
ही रास का प्रचार करने के लिये श्यामाश्याम के रूप में स्वयं अपने ही 
दो रूप व्यक्त किये हैं -- भक्ति हित वपु ड्रै धरे। फिर ललिता स्वयं अपने 
ही रूप का लाड़ लड़ाती हैं- 

लाड़ली लाल भुरहरें श्री ललिता बीन बजाय जगावें। 


कामेश्वरी श्रीराधा (7]) 























रैन रगमगी छवि निरखन कों कछुक मधुर स्वर गावें। 

ललिता जी भुरहरे (भोर) ही बीन बजाती हुई मधुर स्वर में गा करके 
लाड़छी और लाल को रंगमहल में जगाती हैं। बीरी खिलाती हैं, अल्क 
संवारती हैं, भोग-राग, आरती, डिठौना, रूपरचना और श्रंगार करती हैं। 

बृंदावन में कथा प्रचलित है कि एक बार राधा ने श्रृंगार किया। 
श्रृंगार करके दर्पण में अपनी छवि निहारने लगी कि यह छवि प्रियतम को 
अच्छी लगेगी या नहीं। उनको इतने में एकाएक अहसास हुआ कि प्रियतम 
पीछे खड़े हैं और वह मुझे नहीं, इस दर्पण में मेरे प्रतिबिंब को निहार रहे 
हैं। राधा को लगा कि छवि बहुत सुन्दर लग रही है। इतनी सुन्दर कि राधा 
उसको संभाल नहीं पांती और बेहोश हो जाती है। पर श्रीकृष्ण की देखी 
हुई छवि स्वयं एक साकार विग्रह बन जाती है ललिता का। ललिता राधा 
के रूप में प्रिय द्वारा निखी जाने और उसके कारण राधा के भीतर अपने 
रूप को प्रिय की दृष्टि के पाने का ही भाव है और यही ललिता राधा 
की सबसे बड़ी सखी है। इस प्रकार राधा और ललिता एकात्म और एकरस 
तथा अभिन्न हैं। कामेश्वर-कामेश्वरी हों या श्यामाश्याम, दोनों रूपों का 
मूलतत्त्व एक ही है। वे भिन्न-भिन्न नहीं है। वंदावन के रसिक भक्तों के 
लिए जो श्यामाश्याम हैं, त्रिपुरसुंदगी के उपासकों के लिए वही श्यामाश्याम 
कामेश्वर-कामेश्वरी हैं। वही राधा हैं, वही ललिता हैं। 
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हींकार जप सुप्रीता 


तंत्रशास्त्र में जप की बड़ी महिमा बतायी गयी है। जप तीन प्रकार 
का बताया गया है -- वाचिक, उपांशु और मानस। जो ऊंचे नीचे स्वर से 
युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों तथा अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा 
उच्चारण करता है, उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल 
जिह्ा मात्र हिलती है अथवा इतने धीमे स्वर में अक्षर का उच्चारण होता 
है, ताकि किसी के कान में पड़ने पर भी कुछ सुनायी न दे, वह जप 5पांशु' 
है। तथा जिस जप में अक्षर पंक्ति का, एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक 
पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन 
होता है, वह जप मानस कहलाता है। वाचिक जप से सौगुना उपांशु और 
सहख्नरगुना फलदायी मानसजप है। गौतमीयतंत्र में कहा गया है कि केवल 
वर्णों के रूप में जो मंत्र की स्थिति है, वह तो उसकी जड़ता अथवा पशुता 
है। सुषुम्णा के द्वारा उच्चारित होने पर उसमें शक्ति-संचार होता है। ऐसी 
भावना करनी चाहिये कि मंत्र का एक-एक अक्षर चिच्छक्ति से ओतप्रोत 
है और परम अमृत स्वरूप चिदाकाश में उसकी स्थिति है। मन, देवता, प्राण 
की एकात्मता ही जप का ध्येय है। 

गीता में भगवान ने कहा है कि यज्ञानां जप यज्ञोउस्मि | अन्य यजक्षों 
में अनेक प्रकार की बाहरी तैयारी और साधनों की आवश्यकता होती है, 
जब कि जप में केवल सात्विक भाव, तनन्‍्मयता और एकाग्रता की 
आवश्यकता रहती है। मन को एकाग्र करके जप और इष्टदेव के ध्यान 
में लगाना ही जप की प्रक्रिया है। जप की ध्वनि से, नाद से मन और इंद्रियों 
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का आकर्षण होता है। जप से मनुष्य के विचार संयत हो जाते हैं। बार बार 
उसके मुख से एक विशेष प्रकार के नाद के उच्चारित मन-मस्तिष्क पर 
निरंतर प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क के कोषों में उनका असर पड़ता है, संस्कार 
जमता है तथा प्रभाव अंकित होता है। साधक के संस्कार इष्टदेव के रूप- 
गुण के अनुसार बनने लगते हैं। जप करते-करते साधक अपने इष्टदेव के 
ध्यान में इतना तनन्‍्मय हो जाता है कि उसकी आत्मा इष्ट देवता के रूप 
में लीन हो जाती है, उस समय साधक समाधि की अवस्था में पहुंच जाता 
है। 

हीं और श्रीं अत्यंत व्यापक बीज मंत्र हैं और प्राय: प्रत्येक शैव 
और शाकक्‍त मंत्र में इनका उपयोग होता है। साधारणत: हीं को महामाया- 
बीज और श्रीं को महाश्री बीज कहते हैं। परंतु यह श्री महामाया त्रिपुरसुंदरी 
का ही एक सौम्य रूप है। क्लीं कामबीज है और ऐं सरस्वती या अग्निबीज 
ह्‌ आकाश है (चिदाकाश) र्‌ स्पंदन है, ई शक्ति है तथा अनुस्वार शक्ति 
की जाग्रति या उन्मेष का प्रतीक है। हीं का अर्थ हुआ संपुटित शांत तरंग 
हीन किन्तु विश्वव्यापी चित्सत्ता या चिदाकाश (ह) में शक्ति (ई) के जाग्रत 
क्रिया-उन्मुख, उन्मेषयुक्त रूप का वेधन या उत्प्रेरण होने से माया सृष्टि- 
क्रम का स्पंदन (ह) या स्फुरण। इस सूत्र में विस्तार गुण संपन्न माया जगत्‌ 
का आविर्भाव समझाया गया है। 

ह सृष्टि में जहां-जहां विस्तार का दृश्य है, उन्मुक्त प्रसार की आकांक्षा 
है। भूमा का विस्तार है, वहां वहां हीं माया बीज अपने को अभिव्यक्त कर 
रहा है। यह समुद्र यह आकाश युगांतकारी विप्लव हीं की ही अभिव्यक्तियां 
हैं। 


आनन्दमयी 

उस कारण-रहित सुखराज की जय है। जो जगत्‌ के नाशवान्‌ चंचल 
पदार्थों में एकमात्र स्थिर वस्तु है। सर्वज्ञ भी उसका विवेचन करते समय 
वचन-दरिद्र हो जाता है- 

जयति सुखराज एबं कारण रहित: सदोदितो जगताम्‌। 

यस्य च निगदन-समये वचन-दरिद्रो वभूव सर्वज्ञ:। 
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इस कारण रहित सुखराज को ही नित्यानंद, सत्यानंद, सच्चिदानंद, 
स्वात्मानंद, ब्रह्मानंद, रस, परमानंद इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह सुख 
ही आत्मा का स्वरूप है तथा इस स्वरूप का ही निरुपद्रव और निरंतर 
आस्वादन करने की ऐकांतिक इच्छा जीव का स्वभाव है। रसशेवधि:, 
आनंदकलिका, सच्चिदानंदविग्रहा विज्ञानसुख तरंगात्मिका, चिदानंद लहरी, 
सच्चिदानंदरूपिणी, स्वात्मारामासुधासृति:, भूमरूपा, ब्रह्मानंदा, चिदेकरस 
रूपिणी, आनंदमयी ब्रह्मानंदा; अनिर्ववनीय रसरूपा। स्वात्मानंद-लवीभूत 
ब्रह्माद्यानंद-संतति: भगवती के नाम हैं। श्रुति का वचन है -- रसो वै सः। 
यं लब्ध्वानंदी भवति। तंत्रशास्त्र में भी कहा गया है -- रस एवं परब्रह्म रस 
एवं परागति:। 
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परिशिष्ट : १ 


श्रीविद्या ललिता नामावली : वर्गीकरण 
चित्‌ 
चिति:, चैतन्यकुसुमप्रिया, चिदग्निकुंडसंभूता, चिदेकरसरूपिणी , 
चेतनारूपा , चिच्छक्ति, चिन्मयी, चित्कला, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते , 
चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌। 
या देवी सर्वभूतेषु 
बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, क्षांति, जाति, लज्जा, 
शांति, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, मातृ, भ्रांति, चेतना। 
माँ, जननी 
अंबिका, गुहांबा, गुहजन्मभू, वियत्प्रसू, अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी, 
श्रीमाता, गणांबा, कुमारगणनाथांबा, जननी, प्रसवित्री, आब्रह्मकीटजननी, 
जगद्धात्री, विश्वमांता, प्रसीदमातर्जगतोडखिलस्य | 
लीला 
लीलाविग्रहधारिणी, लीलाविनोदिनी, लीलाक्लप्तब्रह्मांडमंडला। 
ज्ञान 
सर्वज्ञा, ज्ञानदा, ज्ञानविग्रहा, ज्ञानमुद्रा, ज्ञानगम्या, ज्ञानज्ञेय- 
स्वरूपिणी, शास्त्रमयी, शास्त्रसारा, विज्ञानघनरूपिणी, प्रज्ञानघनरूपिणी, 
विज्ञानकलना। 
आनन्द 
परमानन्दा, सत्यज्ञानानन्दरूपा, सत्यानंदस्वरूपिणी, स्वात्मानंद- 
लवीभूतब्रह्माद्यानन्दसंतति:, ब्रह्मानदा, आनंदकलिका, सच्चिदानंदरूपिणी, 
स्वात्मारामां, भूमरूपा, आनन्दमिथुन। 
रस 
रसशेवधि:, रस्या, रसज्ञा, कुलामृतैकरसिका। 
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वाक्‌ : सरस्वती 
शब्दात्मिका, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, तुरीयज्योति, 
वाग्वादिनी, वागधीश्वरी, भाषारूपा, सरस्वती, भारती, वाक्‌, आर्य, ब्राह्मी 
भाषाक्षरा, स्वरा, वाग्देवता (वशिन्यादि)। 
काम 
कामपूजिता, कामसेविता, कामसंजीवनौषधि: कामकला, 
कामकेलितरंगिता, कामरूपिणी, महारति:, विलासिनी, रतिरूपा, रतिप्रिया, 
रमणलंपटा, रमणी, कामेशी, सर्वकामदुघौस्तनौ, कामरूपिणी। 
माधुर्य 
स्वाधीनवल्लभा, मानवती, श्रृंगाररससंपूर्णा, शिवकामेश्वरांकस्था, 
महाकामेशमंहिषी , मंदस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा, नाभ्यालवालरोमालि- 
लताफलकुचद्वयी, कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी, दशनच्छदा। 
सौंदर्य 
सुभू, बंधुगकका, पद्मावती (प्रेमगाथा), रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोल- 
मुक्ताफलान्विता, सुमुखी , तांबूलपूरितमुखी , कनकांगदकेयूरकमनीयभुजान्विता , 
रम्या, तनुमध्या, राकेन्दरुवदना, कनत्कनकताटंका, चारुहासा, शरच्चंद्र- 
निभानना, विनिर्भत्सितकच्छपी, विशालाक्षी, दरस्मेरमुखांबुजा, पदट्मनयना, 
हासोज्ज्वलमुखी, दिव्यगंधाढ्या, चारुचंद्रकलाधरा, नासाभरणभूषिता, 
सिंदूरतिलकांचिता, अनवद्यांगी, महालावण्यशेवधि:, चंपकाशोकपुन्नागसौगंधिक- 
लसत्कचा, राजीवलोचना, लोलाक्षी, कामाक्षी, संलापमाधुर्य, नासाभरण, 
मीनाक्षी, मंदारकुसुमप्रिया, पाटलीकुसुमप्रिया , कदंबकुसुमप्रिया, कर्पूरवीटिकामोद, 
नयनयुगले कज्जलकला, रणत्किंकिणिमेखला, कलालापा, सुवेषाढ्या, 
मंदगमना, नीलचिकुरा, कोमलाकारा, कोमलांगी, मराली, नित्ययौवना, 
तरुणी, अरुणारुणकौसु भवस्त्रभास्वत्कटीतटी, माणिक्यमुकुटाकारा- 
जानुद्रयविराजिता, शोभना, कदंबमंजरीक्लृप्तकर्णपूरमनोहरा, पुष्करेक्षणा , 
नवचंपकपुष्पाभनासादंडविराजिता, महालावण्यशेवधि:। 
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ज्रँ 
त्रिपुरमालिनी, त्रिपुरांबिका, त्रिपुरा, त्रिपुराश्री, त्रिपुरेशी, त्रिपुरसुंदरी, 
त्रयी, त्रिकूटा, त्रिस्था, त्रिमूर्ति, त्रिकोणगा, त्रिकोणांतरदीपिका, त्रिलोचना, 
' व्रिखंडेशी, त्रिवर्गदात्री त्रिगुणात्मिका। 


तेज : ज्योति 
तेजोवती, तैजसात्मिका, विद्रमाभा, सवरुणा, स्वप्रकाशा, 
तडिल्लतासमरुचि:, कांति, रक्तवर्णा, परमज्योति , पट्मरागसमप्रभा , विद्रुमाभा , 


उद्यद्भानुसहस्राभा, निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्मांडमंडला, अष्टमीचंद्रविभ्राजा , 
दइ्युतिधरा, रविप्रख्या, चंद्रनिभा, इंद्रधनुप्रभा, तडिल्लतासमरुचि :, ज्वालामालिनी , 
चंद्रमंडलमध्यगा, तरुणादित्यपाटला, सदोदिता, प्रभारूपा, प्रभावती, 
जपापुष्पनिभाकृति, श्यामाभा, विमर्शरूपिणी, मित्ररूपिणी, बंधूककुसुमप्रभा, 
आरक्तवर्णा, तमोपहा, पीतवर्णा, शुक्लवर्णा, दाडिमीकुसुमप्रभा, भानुमंडल- 
मध्यस्था, भानुसंतति:, वह्निमंडलवासिनी, कांतिमती, वह्निकला, सूर्यकला, 
सोमकला। 
ऐश्वर्य 

शाश्वतैश्वर्या, उद्दामवैभवा, सुभगा, निस्सीममहिमा, भुवनेश्वरी, 
भगमालिनी, भगाराध्या, षडैश्वर्यसंपन्ना, स्वर्णगर्भा, निखिलेशी, सर्वलोकेशी, 
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य, सर्वलकोकवशंकरी। 

तत्त्व 

तत्त्वाधिका, तत्त्वासना, तत्त्वमयी, तत्त्वमर्थस्वरूपिणी, आत्मतत्त्व, 

विद्यातत्त्व, शिवतत्त्व, सर्वतत्त्व। पु 
सर्व : पूर्णा 

सर्वकामसिद्धा, सर्वा, सर्वाकर्षिणी, सर्ववंशकरी, सर्वोन्मादिनी, 
सर्वमहांक॒शे, सर्वसंक्षोभिणी , सर्वविद्राविणी , सर्वखेचरी, सर्वबीजा, सर्वयोनि, 
सर्वत्रिखंडा, सर्वाह्लादिनी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तंभिनी , सर्वजुंभिणी, सर्वरंजनी, 
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सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिनी, सर्वसंपत्तिपूरिणी , सर्वमंत्रमयी, सर्वद्वंद्रक्षयंकरी , 
सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिनी, सर्वज्ञा, सर्वशक्ति, सर्वैश्वर्यप्रदायिनी, 
सर्वज्ञानममयी, सर्वव्याधिविनाशिनी, सर्वाधारस्वरूपा, सर्वपापहरा, 
सर्वानंदमयि, सर्वरक्षास्वरूपिणी, सर्वेप्सितफलप्रदा, सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी , 
सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी, सर्वानंदमयचक्रस्वामिनी, सर्वमंत्रमयी, सर्वातीता, 
सर्वगा, सर्वाधारा, सर्वमंगला, सर्वमयी, सर्वायुधधरा, सर्वान्तर्यामिणी, 
सर्वानुल्‍लूघ्यशासना, सर्वमोहिनी, सर्ववर्णोपशोभिता, सर्वज्ञा, सर्वमंत्रमयी, 
सर्वलोकेशी, सर्वायंत्रात्मिका, सर्वतंत्रेशी, सर्वेश्वरी, सर्वश्रिया, पूर्णा। 
प्रकृति : सृष्टि 
जडशक्ति, जडात्मिका, परमाणु, तिरोधानकरी, महाप्रऊूयसाक्षिणी, 
सृष्टिकर्त्री, महेश्वरमहाकल्पमहातांडवसाक्षिणी, जगतीकन्दा, चराचरजगन्नाथा, 
भवचक्रप्रवर्तिनी, संहारिणी, पंचकृत्यपरायणा, उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्न- 
भुवनावली, लयकरी, व्यापिनी, अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या, 
त्रिगुणात्मिका, सागरमेखला, मही, पंचभूतेशी, वियत्प्रसू, जगत्प्रसू, विराट, 
सूक्ष्मरूपिणी, योगनिद्रा, क्षोभिणी, प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्यगुणत्रयविभाविनी, 
मूलप्रकृति। 
परा 
परापरा, पराकाशा, परात्परा, परमा। 
निर्गुणतत्त्व 
निरालंबा, निरत्यया, निराधारा, निरंजना, निर्लेपा, निर्मला, 
निष्कलंका, निरुपाधि, निरीश्वरा, निरपाया, निर्भवा, निस्त्रैगुण्या, निर्विकल्पा , 
निर्नाशा, निष्क्रिया, निद्वैता, निष्करामा, निरुपप्लवा, नित्यमुक्ता, नित्यशुद्धा, 
नित्यबुद्धा, निष्प्रपंचा, निर्विकारा, निराश्नया, निरवद्या, निरंतरा, निष्कारणा, 
निराकारा, निष्कला, निराकुला, अमूर्ता, अचिंत्यरूपा, अप्रमेया, अपरिच्छेद्या, 
अमेया, अदृश्या, नित्या, अव्यक्ता, अनुत्तमा, निरूपमा, कार्यकारणनिर्मुक्ता | 
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वेदांतदर्शन : ब्रह्म 
सर्ववेदांतसंवेद्या, ब्रह्मरूपा, ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी, ब्रह्मजननी, 
क्षेत्रेशी, क्षेत्रस्वरूपा, क्षेत्रक्षेत्रञपालिनी, व्यक्ताव्यक्त-स्वरूपिणी, ब्राह्मी, 
पचब्रह्मस्वरूपिणी, करांगुलिनखोत्पन्न नागयणदशाकृति:, स्वतंत्रा, शाश्वती | 
देशकालापरिच्छिनना, मनोवाचामगोचरा , कल्पनारहिता, द्वैतवर्जिता , पञ्रह्मरूपिणी। 
वेद : यज्ञ 
स्वाहा, यज्ञकर्त्री, यज्ञप्रिया, यजमानस्वरूपिणी, पंचयज्ञप्रिया , श्रुति, 
वेदविद्या, वेदजननी, श्रुतिसीमंतसिंदूरीकृतपादाब्जधूलिका , निजाज्ञारूपनिगमा 
सामगानप्रिया, श्रुतिसंस्तुतवैभवा, छन्द:सारा, सर्वोपनिषदुद्घुष्टा। 
संगीत 
लास्यप्रिया, गानलोलुपा, कलालांपा, नटेश्वरी, नादरूपा, सामगानप्रिया। 
कला 
काव्यालापविनोदिनी, काव्यकला, कलानिधि, कलामाला , कलावती 
चतु:षष्ठिकलामयी। 
विद्या 
विद्या समस्तास्तव देवि भेदा, विद्याईइसि सा भगवती परमा हि देवी, 
ब्रह्मविद्या, विश्वविद्या, विद्या, विद्याविद्या, महाविद्या, आत्मविद्या, श्रीविद्या। 
तन्त्र 
सर्वतंत्ररूपा, सर्वतत्रेशी, सकलागमसंदोहशुक्तिसंपुटमौक्तिका , नित्या, 
संध्या, कालरात्रि, याकिनी, हाकिनी, डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी ; 
साकिनी, वज़िणी, हंसवती, वरदा, मंत्रिणी, ललितांबा, प्रकटयोगिनी, 
तिथिमंडलपूजिता, त्वरिता, वज्ेश्वरी, कुरुकुल्ला। 
सिद्धि 
अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राकाम्य, भुक्ति, 
इच्छासिद्धि, प्राप्तसिद्धि, सर्वकामसिद्धि। 
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लोकमातृका 
ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री, चामुंडा, 


महालक्ष्मी | 
जीवन के प्रयोजन 
पुरुषार्थ, सिद्धि, आनंद, ज्ञान, सत्य, सौंदर्य-माधुर्य, रस, भक्ति, 
ज्ञान, ऐश्वर्य, मोश्ष। 
४ पिंड 


पंचकोष , दहराकाशरूपिणी, मेदोनिष्ठा, रुधिरसंस्थिता , अस्थिसंस्थिता, 
मज्जासंस्था, त्वक्‌, मांसनिष्ठा, भालस्था, शिरस्था , हृदयस्था, इंद्रियाणामधिष्ठात्री | 
माया 
विष्णुमाया, योगमाया, माया। 
निदान 
चतुर्बाहुसमन्विता, पंचतन्मात्रसायका, मनोरूपेक्षुकोदंडा, 
क्रोधांकाराकुशोज्ज्वला, रागस्वरूपपाशाढ्या, सहस्रशीर्षवदना, त्रिलोचना, 
सहसाक्षी, सहस्रपात्‌, चतुर्वक्त्रमनोहरा, वदनद्वया। 


लोक : मणिद्वीप 
सुधासागरमध्यस्था, कदंबवनवासिनी, महापद्माटवीसस्था, 
+ चिंतामणिगृहांतस्था, मणिद्वीप। 


दर्शन और संप्रदाय 
दर्शनविद्या, शैवदर्शन, शाक्तदर्शन, वैष्णवरदर्शन, सौरदर्शन, 
बौद्धदर्शन, वैदिकदर्शन, श्रीरामानंदमयि, सिद्ध : सिद्धेश्वरी, सिद्धविद्या, 
योग : योगिनी, योगदा, योगिनीगणसेविता, महायोगेश्वरेश्वरी, मनोन्मनी, 
योगनिद्रा, कौल : कौलिनी, कुलयोगिनी, कुलामृतैकरसिका , कुलसंकेतपालिनी, 
अकुला, कुल्ांगना कुलांतसस्‍था, समयाचारतत्परा, समया, समयांतस्था, 
वज्ेश्वरी, कुककुल्ला। 
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आसन 
महासना, सिंहासना, सिंहासनेश्वरी, पदट्मासना, पंचासना, बैंदवासना। 
मुद्रा 
योनिमुद्रा, ज्ञानमुद्रा, दशमुद्रासमाराध्या। 
मन्त्र 
वाग्भवकूट : मुख, मध्यकूट : मध्यभाग, शक्तिकूट : कट्यधोभाग, 
मूलमंत्रात्मिका कूटत्रयकलेवरा, मातृकावर्णरूपिणी, त्रिकूटा, अक्षमाला, 
सर्ववर्णोपशोभिता, वर्णरूपिणी, मंत्रसारा, महामन्त्रा, सर्वमंत्रस्वरूपिणी, 
त्यक्षरी, पंचदशाक्षरी, षडक्षरी, षोडशाक्षरी, हंसिनी, हींकारजपसुप्रीता। 
यन्त्र 
यंत्रात्मिका, यंत्रस्वरूपिणी, सर्वयंत्रात्मिका, महायन्त्रा, चक्रराजनिकेतना, 
चक्रराजरथारूढा, त्रिकोणांतरदीपिका, श्रीकंठार्धशरीरिणी, बिंदुतर्पणसंतुष्टा, 
व्रिकोणगा, श्रीचक्ररजनिलया, योनिनिलया, किरिचक्ररथारूढा, गेयचक्र। 
योनि 
योनिनिलया, जगद्योनि, कामकला, सर्वयोनि, ब्रह्मययोनि। 
उपासक 
सनकादिसमाराध्या, शिवाराध्या, बुधार्चिता, पुलोमजार्चिता, 
धीरसमर्चिता, रंभादिवंदिता, ब्रह्मोपेंद्रमहेंद्रादिदेवसंस्तुतवैभवा, त्रिजगद्वंद्या, 
क्षेत्रपाल, मनु, चंद्र, नंदि, देवर्षिगणसंघातस्तूयमानात्मवैभवा, भद्र, शिष्ट, 
गंधर्व, मार्तण्डभैरव, .दुर्वासा, रंभा, उर्वशी, काम, शारदा, लोफामुद्रा 
आबालगोपविदिता, त्रिजगद्वंद्या। 
विष्णु : नारायिणि 
विष्णुरूपिणी, वैष्णवी, गोविंदरूपिणी,, मुकुन्दा, नारायणी, विष्णुमाया, 
पदट्मनाभसहोदरा। 
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शी 


पुराण संदर्भ 
देवकार्यसमुद्यता, देवेशी, सुरनायिका, गोप्त्री, दंडनाथपुरस्कृता, 
गणेश-अंबा, पूर्वजा, विषंगप्राणहरणी, भंडासुरवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता, 
भंडपुत्रवधोद्यक्त बाला विक्रमनंदिता, विशुक्रप्राणहरणवाराहीवीर्यनंदिता। 


पार्वती : शिवा 

गौरी, दक्षयज्ञविनाशिनी, स्कंदमाता, सती, उमा, शैलेंद्रतनया, 
अपर्णा कुमारगणनाथांबा, गुहेशी, शांकरी, मृडानी, भैरवी, कामेश्वर- 
प्राणनाडी, सदाशिवा, सदाशिवकूट्बिनी, रुद्राणी, शांभवी, शर्वाणी, भवानी, 
कालकंठी, शंभुमोहिनी, वामदेवी, शिवदूती, शिवप्रिया, शिवमूर्ति, 
व्योमकेशी, माहेश्वरी, महादेवी, >यंबका, दक्षिणामूर्तिरूपिणी, शिवंकरी, 
शिवज्ञानप्रदायिनी, शिवा, शिव-कामेश्वरांकस्था, कपर्दिनी, नटेश्वरी, 
मृडप्रिया, श्रीकंठार्धशरीरिणी, शर्वाणी, महेशी। 

विश्व 

विश्वस्य बीजम्‌ पफंरमासि माया, आधारभूता जगतस्त्वमेका, ययेद 
धार्यतेी जगत्‌, विश्वगर्भा, विश्वधारिणी, विश्वतोमुखी, विश्वरूपा, 
विश्वसाक्षिणी, विश्वग्रासा, विश्वमाता, विश्वाधिका, विश्वभ्रमणकारिणी। 

विवर्जिता 

वयोवस्था विवर्जिता, नामरूपविवर्जिता , हेयोपादेयवर्जिता, वेद्यवर्जिता, 
भावाभावविवर्जिता, धर्माधर्मविवर्जिता, साक्षिवर्जिता, श्षयवृद्धिविनिर्मक्ता, 
द्वैतवर्जिता, कार्यकारणनिर्मुक्ता, समानाधिकवर्जिता। 

तीर्थ 

मलयाचलवासिनी, विंध्याचलनिवासिनी, जाल्धरस्थिता, 

सुमेरुमध्यश्ृंगस्था, कामकोटिनिलया, श्रीमन्‍्नगरनायिका, महाकैलाशनिलया। 
राज्यतत्त्व 
राजपीठनिषेविता, राजराजार्चिता, साम्राज्यदायिनी, राज्यदायिनी, 
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राजराजेश्बरी, राज्यलक्ष्मी, राज्ञी, राज्यवल्लभा, सर्वानुल्लंघ्यशासना, 
चतुरंगबलेश्वरी, राजमातंगी, सर्वराजवंशकरी। 
शक्ति 
मूलशक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, आदिशक्ति, महाशक्ति, 
शिवशक्त्यैकरूपिणी, महासत्त्वा, महावीर्या, महाबला। 
सामरस्य 
सामरस्यपरायणा, समरसा। 
मनोमयी 
भावज्ञा, भावनागम्या, नित्यक्लिन्ना, करुणारससागरा, 
दयामदारुणापांगा, दयामूर्ति, अव्याजकरुणामूर्ति, सान्द्रकरुणा, शांतिमती, 
शांता, मैत्रयादिवासनालभ्या, ममताहंत्री, निर्मोहाी, मोहनाशिनी, निर्ममा, 
नंदिनी, निःसंशया, संशयघ्नी, विरागिणी, वत्सलछा, शर्मदा, सद्य:प्रसादिनी, 
गंभीरा, लज्जा, प्रेमरूपा, प्रियंकरी, मनस्विनी, निश्चिंता, अतिगर्विता, 
निष्पापा, तुष्टि, नित्यतृप्ता, सदातुष्टा, परानिष्ठा, प्रगल्भा, भयापहा, निर्लोभा, 
निर्विकारा, निर्लेपा, निष्कामा, निष्परिग्रहा, निरहंकारा, निष्क्रोधा, चंडिका, 
परमोदा, परमोदारा, विरागिणी, सौम्या, धृति, मति, स्मृति, मेधा, प्राज्ञात्मिका, 
महाबुद्धि, श्रद्धा, लज्जा, शुद्धमानसा। 
विरुद्ध धर्माश्रयत्व 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी, नित्यतृप्ता, अनित्यतृप्ता, विद्याविद्यास्वरूपिणी, 
सदसद्रूपिणी, क्षणाक्षरात्मिका, सव्यापसव्यमार्गस्था, परापरा, धर्माधर्मविवर्जिता। 
अवस्था 
जागरन्ती, सुप्ता, तुर्या, स्वपन्ती, सर्वावस्थाविवर्जिता, नित्ययौवना, 
वयोवस्थाविवर्जिता | 
उपासना 
अभ्यासातिशयज्ञाता, दुर्गा, दुराधर्षा, दुर्गमा, दुर्लभा, दुराराध्या, 
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अंतर्मुखसमाराध्या, तापसाराध्या, ध्यानगम्या, ध्यानध्यातृध्येयरूपा, भक्तिप्रिया, 
भक्तमानसहंसिका, भक्तनिधि, भक्तचित्तकेकिघनाघना, भक्तिवश्या, भावनागम्या, 
ज्ञानगम्या, सुलभा, सुखाराध्या, आबालगोपाविदिता, रहोयागक्रमाराध्या, 
रहस्तर्पणतर्पिता, महायागक्रमाराध्या, यज्ञकत्रीं, पंचयज्ञप्रिया, यजमान- 
स्वरूपिणी, प्रियत्रता, बलिप्रिया, नामपारायणप्रीता, सुवासिन्यर्चनप्रीता, 
चतु:षष्ठ्युपचाराढ्या, पुण्यश्रवणकीर्तना, मैत्रयादिवासनालभ्या, विप्रप्रिया 
विप्ररूपा, द्विजवंदनिषेविता। 
.. कुडलिनी 

षट्चक्रोपरिसंस्थिता, मूलाधारैकनिलया, मूलाधारांबुजारूढा, 
अनाहताब्जनिलया, सहस़्ारांबुजारूढा , सहस्नदलपद्मस्था, विशुद्धिचक्रनिलया , 
स्वाधिष्ठानांबुजगता, आज्ञाचक्रांतराल्स्था, आज्ञाचक्राब्जनिलया, 
मणिपूराब्जनिलया, मणिपूरांतरुदिता, सुधासाराभिवर्षिणी, विसतंतुतनीयसी, 
ब्रह्गग्रंथिविभेदिनी, विष्णुग्रंथिविभेदिनी , रुद्रग्रेथिविभेदिनी। 

कल्पलता 

पुरुषार्थप्रदा, वांछिंतार्थप्रदायिनी, राज्यदायिनी, साम्राज्यदायिनी, 
शर्मदा, शर्मदायिनी, सद्गतिप्रदा, स्वर्गापवर्गदा, योगदा, कैवल्यपददायिनी, 
वसुदा, प्राणदा, अन्नदा, सर्वार्थदात्री, समस्तभक्तसुखदा, सर्वआपद्विनिवारिणी, 
दुःखविमोचिनी, रोगघ्नी, सर्वव्याधिप्रशमनी, शिवंकरी, सर्वमंगला, स्वस्तिमती , 
दौर्भाग्यतूलवातूला, सौभाग्यदायिनी, रोगपर्वतदंभोलि :, दुःखहंत्री, जन्ममृत्यु- 
जरातप्तजनविश्रांतिदायिनी, जराध्वांतरविप्रभा, कल्पलतिका, कामधुक्‌, 
भवदावसुधाघृष्टि, सर्वमंगला, संसारपंकनिर्मग्नसमुद्धरणपंडिता, परमंत्रविभेदिनी , 
भवारण्यकुठारिका, भयापहा, पुरुषार्थप्रदा, शुभंकरी, शांति, निर्वाणानंद, 
सुखदायिनी, मुक्तिदा। 
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परिशिष्ट : २ 
कुंडलिनी चालीसा : संकेत विद्या 


सिर सहस्तदत कौ कमल, अमल सुधाकर ज्योति। 
ताकी कनिका मध्य में, सिंहासन छवि होति। 
मूलाधार आदि षट्चक्रों में सर्वोपरि स्थान श्री सिद्धेश्वर परम शिव 
रूप गुरू का है, जो सहस्नदल कमलकर्णिका के अंतर्गत ह स ख फ्र॑ ह 
क्षमल वर यूं रूपी द्वाशदल पद्म में अक थत्रिरेवा ओर ह ल क्ष 
कोण से भूषित कामकला, त्रिकोण में नाद-विंदु रूपी मणिपीठ पर 
विराजमान हैं। उनकी आभा निर्मल चन्द्रमा की भांति है। 
सहस्रदल पंकजे सकल शीत रश्मिप्रभ॑ 
वराभय करांबुजं॑ विमल गंध माल्यांबरम्‌ 
प्रसन्‍न वदनेक्षणं सकल देवता रूपिणं 
स्मरेच्छिरषि हंसगं तदभिधानपूर्व॑ गुरुम्‌।। 
अथ च- 
स्वब्रह्मरन्धगांभोज कर्णिका पीठ वासिनम्‌। 
शिव रूप॑ं श्वेत वस्त्र माल्य भूषानुलेपनम्‌।। 


; 
॥॥ 
॥ | 
5 
। 
॥। 
| 


3२ कक... 


शांत भाव आनंदमय, सम चित विगत विकार। 
शशि रवि अगिन त्रिनेत्रयुत, पावन सुरसरिधार। 


हमारा भा 
3७-८2 भा ५ २०००: उप 4७७. .ध+० -- 


वे परम शिव रूप गुरु शांत भाव में हैं, संपूर्ण विकारों से रहित 
समचित्त हैं तथा आनन्दमय हैं। उनके सूर्य, चन्द्र, अग्नि रूप तीन नेत्र 
हैं तथा सिर पर पवित्र गंगो की धारा है। 


वन... 
का -.“५--कानक»--3० 


सोहे अंक बिलासिनी, अरुन बरन सौ रूप। 
दक्षिण भुज गल माल शिव, बांए कमल अनूप। 
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चित्र 7 : कुंडलिनी 











7. 22मगामस पर पाम्मयााा2ा-2 मी 5... 3. राम तन पलक-+नन्‍+>«+-... 


शिव के अंक में शिवा सुशोभित हैं, जिनका सिंदूर की भांति 
अरुण वर्ण है, उन्होंने दाहिनी भुजा से शिव को आलिंगनबद्ध किया है 
ओर बांए हाथ में अद्भुत लीला-कमल है। 
वामांकगतया पीतवपुषारुण वेषया। 
पद्मवत्या वामकरे शक्त्या वक्षभुजावृतम्‌। 


घधवल वसन सित आभरन, उज्ज्वल मुक्‍ता माल। 
सोहत शरदाभा सुखद, गुरु शिव रूप कृपाल। 
एक हाथ मुद्रा अभय, दूजे में वरदान। 
तीजे कर पुस्तक लसे, चौथे निरमल ज्ञान। 


श्वेत ही जिन्होंने वस्त्र धारण किये हैं, श्वेत ही उनके आभरण 
हैं तथा श्वेत ही मुक्‍्तामाल धारण किये हैं। उनके श्रीविग्रह की कान्ति 
शरद के चन्द्रमा की भांति उज्ज्वल है। उनके एक हाथ में अभय मुद्रा 
है और दूसरे में वरदान है। तीसरे हाथ में ज्ञान की प्रतीक पुस्तक है तथा 
चोथे हाथ में ज्ञान मुद्रा है। 


श्री गुरु पद नख चन्द्र सों, सवित सुधा की धार। 

तन कौ धोबत सकल मल, मन कौ हरत विकार। 
जय सिद्धेश्वर रूप गुरु, जय विद्या अवतार। 
जय मणिमय गुरु पादुका, जयति दया-विस्तार। 


श्री गुरुदेव के चरण नख चन्द्र से अमृत की धार प्रवाहित हो 
रही है, जो संपूर्ण शरीर और मन को आप्लावित कर रही है। 

हे सिद्धनाथ, आपकी जय हो, आप विद्या के अवतार हैं। आपकी 
मणिमय गुरु पादुका की जय हो। आप दयामय हैं। 
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अकथ त्रिकोण कूंडकुल कैसौो। जपाकूसुम गुड़हर रंग जैसौ। 
भुजगिनि सरसिज तंतु तनी सी। दामिनि कोटि प्रभा रमनी सी। 
गुदा और लिंग के बीच शरीर की समस्त क्रियाओं-गतियों का 
आधार योनिमंडल है। उसे कन्दस्थान कहते हैं। यह कुलकूंड भी कहा 
जाता है। मूलाधार पद्म की कर्णिका में इच्छा ज्ञान-क्रियात्मक त्रिकोण 
है। यही अकथ त्रिकोण है। जपाकुसुम और गुड़हर जैसी उसकी आभा 
है। इसी त्रिकोण का बिन्दु ज्योतिर्लिंग है, इस ज्योतिर्लिंग से लिपटी है 
कुंडलिनी। उसका अधोमुख है और साढ़े तीन वलय हैं। ज्योतिर्लिंग 
प्रकाशमभय है और कूंडलिनी भी प्रकाशमय है। करोड़ों दामिनी की प्रभा 
जैसी चमक उस कुंडलिनी में है। किन्तु वह कितनी पतली है? जैसी 
कमल नाल में से निकलने वाला रेशा। इसलिये कंडलिनी को कलकंडालया 
ओर कौलमार्ग तत्पर सेविता कहा गया है। 
अथच - 
पश्चिमाभिमुखी योनिगुद मेढ़्रांतरालगा। 
तत्र कन्द समाख्यात॑ तत्रास्ति कुंडली सदा। 
संवेष्ट्य सकलानाडी सार्द्धत्रिवलाकृति:। 
मुखे निवेश्य सा पुच्छ॑ सुषुम्णा विवरे स्थिता। 
सुप्तानागोपमा हयेषा स्फ्रन्ती प्रभया स्वया। 
| अहिवत्‌ संघिसंस्थाना वाग्देवी बीज संज्ञका। 
| | ज्ञेया शक्तिरियं विष्णोर्निर्भया स्वर्ण भास्वरा। 
|] सत्वं॑ रजस्तमश्चेति गुणत्रय प्रसूतिका। 


॥! अरुन बरन हिम किरन सुहानी। कूंडलिनी सुर नर मुनि मानी। 
| ज्योतिर्लिंग लिपटि. सुख सोई। अधोमुखी तन मन सुधि खोई। 
॥ कूंडलि सार्द्ध त्रिवलयाकारा। सत रज त़म गुन प्रकृति अधारा। 
॥॥ अखिल सृष्टि की कारण रूपा। संविदमय चित शक्ति अनूपा। 
रवि शशि कोटि रुचिर रंग राँची। शब्द-जननि शिव भामिनि सांची। 


| 
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अपनी पूंछ को मुंह में लिये हुए और सुषुम्णा के छिद्र को बंद 
करके सर्पिणी के समान यह कंडलिनी शक्ति निद्रित रहती है, किन्तु वह 
अपनी दीप्ति से स्वयं दीप्तिमयी है। वह परमात्मा की शक्ति है। अखिल 
सृष्टि का कारण यही है। वह संविद और चेतनामयी शक्ति है। वही 
शब्द-जननी है। वह वर्णमयी है। वह वाकरूपा है। वह मूलमंत्रात्मिका 
है अर्थात्‌ पंचदशी के पंद्रह बीज ही जिसका विग्रह हैं। यही त्रिगुणात्मिका 
ओर प्रकृति का आधार है। शास्त्रों में उसे नाना प्रकार से समझाया गया 
है। किन्तु मूल बात यह है कि सर्पिणी के विंब के द्वारा ज्ञेय संपूर्ण विश्व 
ही है यह कूंडलिनी तत्व। ठीक उसी प्रकार से जैसे षट्चक्र विंब के द्वारा 
यह विश्वविद्या ही है, जो योगियों और उपासकों के ज्ञान और ध्यान का 
विषय है। यह अध्यात्म विद्या है। यह अध्यात्म शक्ति सोई है और जो 
समर्थ संकल्प वाला है, वह उसे गुरुकृपा से जगा लेता है। कूंडलिनी शक्ति 
को साधारण शक्ति नहीं समझा जा सकता। कूंडलिनी उस शक्ति का 
नाम है, जो हजारों-हजारों परमाणु ऊर्जा केन्द्रों की शक्ति से भी प्रबल 
हे । 


हठ लय राजयोग संधानें। आगम निगम पुरान बचखानें। 


राजयोग हो या लययोग अथवा हठयोग, सभी में कूंडलिनी के 
स्वरूप और उसके जागरण की अनन्त महिमा है और भिन्‍्नभिन्न तरीके 
से कंडलिनी-तत््व को समझाया गया है। कंडलिनी-जागरण के अनेक 
विधि-विधान हैं और सभी मार्गों का गंतव्य एक है, इसलिये अनेक होते 
हुए भी वे सभी मार्ग एक दूसरे के अनुरूप, अनुकूल और अनुपूरक हैं। 
उसमें भेद नहीं समझना चाहिये। भेद बुद्धि को हटाकर मूलतत्व का साधन 
करना ही अभीष्ट है। आत्मशक्ति का जागरण, जो शक्ति परम आनन्द, 
परम ऊर्जा और परम सौन्दर्य का धाम है, उसी का चिन्तन करना। उसमें 
संशय नहीं कि यदि आनंद है तो परम आनंद भी है ही और परम आनंद 
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है है तो उसका धाम भी है ही। वही धाम ऊर्जा और सौंदर्य का भी धाम 
द है। वह धाम ही योगियों का कुंडलिनी जागरण है और सहस्रार में रमण 
| है। वही स्वामी श्री हरिदास जी की नित्यनिकुंज है, जहां श्यामाश्याम का 
। नित्य विहार निरंतर चल रहा है। 

| कूुंडलिनी साधन वस्तुत: जीवभाव से उठकर शिवभाव तक 
| पहुंचने की साधना है, जिसके रास्ते में छ: स्टेशन हैं। साधक जब 
॥ कूुंडलिनी-जागरण के बाद उत्तरोत्तर उठने लगते हैं अथवा इष्ट-देवता 
|| क्‍ क्‍ के स्वरूपभूत चक्र के भीतर प्रवेश करने लगते हैं, उस समय वह यात्रा 

द विश्वचक्र की ही यात्रा है। अकुल से महाविंदुपर्यन्त जो विस्तृत महामार्ग 

क्‍ है, उसके बीच छ: अवांतर चक्र हैं और उन छ: चक्रों की समष्टि ही 

विश्वचक्र है। 


कोटि जनम जीवन फल जागें। गुरु सिद्धेश्वर उर अनुरागें। 
माया मिटे अविद्या नासै। कांत भाव रस मधुर बिलासे। 
यों तो हठयोग, राजयोग और लययोग में कंडलिनी-जागरण और 
षट्चक्र -साधन के विविध प्रकार हैं और उनमें एक से एक अधिक कठिन 
हैं, किन्तु यह भी सच है कि जब करोड़ों पूर्व जन्मों का पुण्य-फल संचित 
होता है और गुरुकृपा करते हैं तब कूंडलिनी जागरण अनायास भी हो 
जाता है। माया मिट जाती है, अविद्या नष्ट हो जाती है और हृदय में 
वह कांताभाव माधुर्यभाव जग जाता है- 
सूली ऊपर सेज पिया की .किस विध मिलना होय। 
अथवा 
“आउ पियारे मोहना, पलक झांपि तोहि लेंउ। 
ना में देखों और कों, ना तोहि देखन देंउ।।”” 
सहस्नार में कुंडलिनी का महाशिक् से महामिलन होता है। 





| हु हुंकार मंत्र की ऐनी। निद्रा तजि जागहु रस देनी। 


_ आनंद ज्ञान अमृत रस दीजै। विषय-वासना तम हर लीजै। _ ज्ञान अमृत रस दीजे। विषय-वासना तम हर लीजै। 
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हे कूंडलिनी, आप निद्रा को छोड़कर सचेत हों तथा मुझे ज्ञान, 
अमृत और आनन्द प्रदान करने के लिये अभ्युत्थान करें। मेरी 
विषय-वासना का अंधकार हरण कर लें। 

ऐसा संकल्प करके “हुं!” इस मंत्र से कूंडलिनी को जगाना 
चाहिये। तत्पश्चात्‌ पवन-दंहन, कंभक और पूरक के योग से मोरक्षद्वार 
का उद्घाटन करना चाहिये अर्थात्‌ मूलाधार को कूंभक की अग्नि से 
प्रदीत्त करके हूं-हूं इस शब्द-संकेत से कुंडलिनी को चलित करना 
चाहिये। तंत्रशास्त्र के अनुसार कूंडलिनी स्वयंभूलिंग (मूलाधार) वाणलिंग 
(अनाहत) इतरलिंग (विशुद्ध) इन तीनों लिंगों के भीतर छिद्र से आरोह 
करके सहस्नार से स्रवित अमुत से संपूर्ण षट्चक्रात्मक देह को सिंचित 
करती है। 


सुषमन गली भली सौदामिनि। पति के महल चली कूल भामिनि। 


मानव शरीर में तीन लाख पचास हजार नाड़ियां हैं, जिनमें- 
सुषुम्णा, इडा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजिहवा, कुहु, सरस्वती, पृषा, 
शंखिनी, पयस्विनी, वारुणी, अलंबुषा, विश्वोददी और यशस्विनी - चौदह 
नाडियां प्रधान हैं। इनमें भी प्रमुख हैं इडा, पिंगला और सुषुम्णा। इडा 
मेरुदंड (रीढ़ की हड्डी) के बाहर बांयी ओर से और पिंगला दाहिनी ओर 
से लिपटी हुई है। सुषुम्णा नाड़ी मेरुदंड के भीतर कन्दभाग से प्रारंभ होकर 
कपाल में स्थित सहस्नदल तक जाती है। सुषुम्णा नाडी के सहारे ही ब्रह्मरंध 
भेद करते हुए क्रमश: ऊर्ध्वगति होती है। इसी के सहारे योगी मूलाधार 
अर्थात्‌ मूल अज्ञान भूमि से ऊपर उठकर चिदाकाश में आकर 
परमधारा से युक्त हो जाते हैं। 

सुषुम्णा को सूर्य की सरल रश्मि कहा गया है। मूलाधार से 
सहस्नचक्र तक के मध्यबिन्दु सुषुम्णा के भीतर ही हैं। जिस प्रकार 
कदली -स्तंभ में एक के बाद दूसरी परत होती है, उसी प्रकार सुषुम्णा _ 


नाडी के भीतर क्रमश: वज़िणी, चित्रिणी तथा ब्रह्मनाडी हैं। वजिणी नाडी 
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सुषुम्णा के मध्यदेश को दीप्त करती हुई कन्द से दो अंगुल ऊपर लिंग 
स्थान से शिर पर्यन्त जाती है। इसी के बीच में चित्रिणी मकड़ी के जाले 
के तंतु के समान सूक्ष्म है और मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, 
विशुद्ध और आज्ञाचक्र इसी नाडी में गुंथे हैं। ब्रह्मनाडी चित्रिणी के मध्य 
में है और इसी के मुख को ब्रह्मद्वार कहते हैं, जिसमें शिवशक्ति के सामरस्य 
से उत्पन्न अमृत प्रवाहित होता है। यह ब्रह्मरन्ध ही दिव्यमार्ग है और 
कूंडलिनी इसी मार्ग से सहस्नार में गमन करती है। सुषुम्णा के बीच से 
कूंडलिनी की इस यात्रा को ही कबीर कहते हैं- 
कहै कबीर सुनहु रे संतो, अगम ग्यान पद मांही। 
गुरु प्रसाद सुई की नौकें, हस्ती आवै जाहीं। 

अर्थात्‌ सुई की नोंक बराबर स्थान के बीच हाथी का आवागमन 
हो रहा है, यह कैसे आश्चर्य की बात है! 

एक दूसरे पद में कबीर ने सुषुम्णा को संगम (त्रिवेणी) बताया 
है - 

“अरध उरध की गंगा जमना, मूल कंवल कौ घाट। 

षट्चक्र की गागरी त्रिवेणी संगम घाट। 
नाद विंदु की नाव री राम नाम कनिहार। 
कहै कबीर गुण गाय लै, गुरु गम उतरै पार। 

अर्थात्‌ इडा-पिंगला, गंगा-जमना है और मूलाधार कमल-घाट 
है। षट्चक्र की गगरी है तथा सुषुम्णा संगम का मार्ग है। नाद-बिंदु की 
नाव है तथा रामनाम उस नाव का कर्णधार है। 

यहां कहते हैं कि कुलभामिनी (अर्थात्‌ कूंडलिनी) अपने पति 
के महल (अर्थात्‌ सहस्नार चक्र की ओर) चली। किस रास्ते से चली? 
तो कहते हैं कि सुषुमन-गली में होकर चली, सुषुम्णा नाडी में होकर 
चली। केसी गली है? ऐसी जिसमें सौदामिनी का प्रकाश है। 

छत्तीसन की बनी हवेली। छह मंजिल बारी अलबेली। 

सम्पूर्ण विराट छत्तीस तत्वों से ही बना है। शिव के बिना शक्ति 

नहीं रह सकती ओर शक्ति के बिना .शिव नहीं रह सकते। शिव और 
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शक्ति 36 तत्वों में प्रथम दो हैं। समस्त जगत्‌ का मूल कारण शक्ति 
है। शक्ति ही अपने भीतर समस्त जगत्‌ को धारण किये रहती है। शक्ति 
हारा जगत्‌ की अभिव्यक्ति होने के समय शिव के दो रूप प्रकट होते 
हैं। प्रथम अवस्था में इस प्रकार का ज्ञान होता है कि मैं ही शिव हूं, वही 
सदाशिव तत्व है। दूसरी अवस्था ईश्वर तत्व है, जो जगत्‌ को अपने से 
भिन्‍न रूप में देखता है। सदाशिव जगत्‌ को अहं रूप में देखता है। जगत 
मैं ही हूं। इस प्रकार ईश्वर की वृत्ति का नाम माया है। शुद्धविद्या को 
आच्छादित करने वाली को अविद्या कहते हैं। यह सातवां तत्व है। इस 
अविद्या से आच्छनन होकर सर्वज्ञ अपने को अल्पज्ञ और सर्वकर्तृत्वशक्ति 
'कुछ” करने की शक्ति बन जाती है, यह कला है। नित्यतृप्ति संकुचित 
होकर अपूर्ण तृप्ति बन जाती है, यही राग (तत्त्व) है। उनका नित्यत्त्व 
संकुचित होकर सीमित कालतत्त्व कहलाता है। सर्व-व्यापकता का 
संकुचित होकर नियत देश में संकीर्ण हो जाना ही नियतितत्त्व है। ये ७ 
संकोचनकारी तत्व है। इन्हें & कंचुक भी कहते हैं। इन ७ कचुकों से 
बद्ध शिव ही जीव रूप में तेरहवें तत्व के रूप में प्रकट होता है। चौदहवां 
तत्व प्रकृति है अर्थात्‌ सत, रज, तम तीनों की साम्यावस्था। रजोगुण- 
प्रधान अंतःकरण संकल्प का हेतु है, यही मन है। जब सत्वप्रधान होता 
है, तो वह बुद्धि है, निश्चयात्मक ज्ञान का हेतु। तमोगुणप्रधान अंतःकरण 
अहंकार है। इसके बाद पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच तनमात्रा 
और पांच स्थूल महाभूत मिलकर छत्तीस तत्व होते हैं। इन 36 तत्वों 
को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। शिव-तत्व में शिव और शक्ति 
तत्व की गणना होती है, जिनमें सत्‌, चित्‌ और आनंद तीनों अनावृत 
हैं। सदाशिव, ईश्वर और शुद्धविद्या ये तीन विद्या-तत्व हैं। इनमें आनंद 
अंश आवृत रहता है और सत्‌्-चित्‌ अनावृत। बाकी इक्कीस तत्व आत्म 
तत्व हैं। क्योंकि इनमें आनंद और चित्‌ दोनों ही आवृत हैं। 

शरीर इन्हीं छत्तीस तत्वों की हवेली है। और छह चक्र ही उसकी 
छह मजिलें हैं। 
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मूलाधार चतुर्दल सोहै। व श ष स बीजाक्षर जग मोहै। 
अवनि सुगंधि गजानन देवा। करत साकिनी की सुर सेवा। 
रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के भाग में गुदा और लिंग के 
मध्यभाग में सोने जैसे वर्ण का मूलाधार चक्र है। स्वामी विवेकानन्द ने 
लिखा है कि जिस केन्द्र में समस्त जीवमनोभाव संगृहीत रहते हैं, उसे 
मूलाधारचक्र कहते हैं। मूलाधार कमल चार दल का है। दाहिनी ओर से 
वं शं षं सं चार दलों के चार .बीज मंत्र हैं। मूलाधार पृथ्वी तत्व का प्रतीक 
है तथा सुगन्धि उसकी तन्‍मात्रा है। मूलाधार के अधिपति गणेश हैं तथा 
यहां साकिनी योगिनी का निवास है। पृथ्वी का बीज है ल॑ं। 
अथाधारपदम सुषुम्णाख्य लग्नं ध्वजाधो गुदोर्ध्व॑ चतुष्कोण पत्रम्‌। 
अधोवक्त्रमुद्मत्सुवर्ण भवर्ण वकारादि सान्त्यैर्युतैवेंद वर्ण:। 
ललिता सहस्ननाम के अनुसार- 
मूलाधारांबुजारूढः पंचवक्त्रास्थि संस्थिता 
अंकुशादि प्रहदरणा वरदादि निषेविता। 
इसके स्वरूप का वर्णन है- 
मूलाधारस्थ पदमे श्रुतिदल लसिते पंचवक्त्रां त्रिनेत्रां 
धूम्राभामस्थिसंस्थां सृणिमपि कमल पुस्तक ज्ञानमुद्राम्‌। 
बिश्राणां बाहुदंडे: सुललित वरदां पूर्व शक्त्यावृतां तां 
मुद्गान्‍्नासक्तचित्तां मधुमदमुदितां साकिनीं भावयाम:। 
सप्तशती के अनुसार- 
आधारभूता जगतत्त्वंमेका मही स्वरुपेण यतः स्थितासि। 
भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हे भगवती, आपके आधार चक्र 
में लास्य श्रृंगार रस के नृत्य में परायण समया अंबा के साथ नवयोन्यात्मक 
नवरसात्मक महातांडव के नट शिव को मैं प्रणाम करता हूं। 
तवाधारे मूले सह समयया लास्य परया, 
नवात्मानं मन्‍्ये नवरस महातांडव नटम्‌। 
ब ल बीजन जल-महल बनायौ। स्वाधिष्ठान सरस सुख पायौ। 


__ काकिनि अंबा तहां निवासै। चतुरानन रवि अयुत प्रकासै। _ अंबा तहां निवासै। चतुरानन रवि अयुत प्रकासे। 
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मूलाधार चक्र के ऊपर लिंग मूल में स्वाधिष्ठान विद्युद्‌ वर्ण 
(अथवा सिंदूरी रंग का) षपड्दल कमल है। इस पर बं भं मं यं र॑ लं बीज 
मंत्र है। इस स्वाधिष्ठान का तत्व जल है। वं बीज है। वाहन मकर है 
तथा काकिनी शक्ति का अवस्थान है। यहां दस हजार सूर्यो का प्रकाश 
है। इस चक्र के अधिपति ब्रह्मा हैं। यहां बाल नामक सिद्धलिंग है। 
ललिता सहस्ननाम का वाक्य है- 
स्वाधिष्ठानांबुज-गता चतुर्वक्त्र मनोहरा 
शूलाद्यायुध संपन्‍ना पीत वर्णाति गर्विता। 
मेदोनिष्ठा मधुप्रीता बंधिन्यादि समन्विता 
दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी। 
अन्यत्र काकिनी का ध्यान है- 
स्वाधिष्ठानाख्य पदमे रसदल लसिते वेदवक्त्रां त्रिनेत्रां 
हस्ताभयां धारयन्तीं त्रेशिव गुण कपाला भयान्मात्तगर्वाम्‌। 
मेदोधातु प्रतिष्ठामलि मुद मुदितां बंधिनी मुख्ययुकतां 
पीतां दध्योदनेष्टामभिमत फलदां काकिनी भावयाम:। 
नाभि कमल मणि पूरक सोहे। ड फ बीजाक्षर दशदल मोहै। 
नील रूप लाकिनि कौ भावे। प्रलयागिनि तहं पाप जराबे। 
नाभिमूल में मेघवर्ण मणिपूर नामक दशदल पद्म है। जिसके दश 
दलों पर डं ढं ण॑ त॑ं दं धं नं पं फं बीजमन्त्र हैं। इस मणिपूर पदम में 
सर्वमंगल दायक रुद्र सिद्धलिंग और लाकिनी का अवस्थान है। 
दिकपत्रे नाभि पदमे त्रिवदरन विलसद्‌ दष्ट्रणी रक्‍तवर्णा 
शक्ति दंभोलि दंडावभयमपि भुजेर्धारयन्तीं महोग्राम्‌। 
डामर्यादि परीतां पशुजन भयदां मांस धात्वेक निष्ठां 
गौडान्नासक्तचित्तां सकल सुखकरीं लाकिनीं भावयाम:। 
ललितासहस्ननाम में इसका वर्णन है- 
मणिप्राब्ज निलया वदनत्रय संयुता, वज्ादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता। 
रक्‍तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्न प्रीतमानसा, 


_ समस्त भकक्‍त सुखदा लाकिन्यंबा-स्वरूपीणी। _____ लाकिन्यंबा -स्वरूपिणी | 
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मणिपूर में अग्नितत्व, रं बीज तथा मेष वाहन है। नाभिकमल 
में संहारेश्वर-संहारेश्ववी के योग से संवर्त नाम की अग्नि ज्वाला धधकती 
है। जिसे प्रलयाग्नि भी कहते हैं तथा जिसकी लपट से संसार जलता है। 
उस समय भगवती की दयामय दृष्टि किरण ही शीतल उपचार करती है। 
हृदय चक्र द्ादस-दल बारौ। परसि मंत्र क ठ वायु विहारौ। 
हंस युगल तहं अजपा जापै। राकिनी अनहद नाद अलापै। 
मणिपूर के ऊपर हृदयचक्र किवा अनाहत चक्र है। बंधूकपुष्प 
के रंग जैसा है तथा द्वादश दल है, जिन पर कं, खं, गं, घं, ड॑, चं, छं, 
जं, झं, टं, ठं ये बारह बीजाक्षर हैं। यह अनहद उपासना का केन्द्र है। 
“सो हं, हं स'” रूप में यहां अजपाजाप चलता है। इस पद्म की कर्णिका 
के बीच में विद्युत्प्रभा से युक्त धूम्रवर्ण पवनदेव हैं, तथा इस षट्कोण 
वायुमंडल में “यं”” बीज के ऊपर ईशान वाणलिंग और राकिनी शक्ति 
है। बीज का वाहन मुग है। 
'घट्चक्रनिरूपण” में उल्लेख है कि- 
तस्योर्केहददि पंकज सुललितं बन्धूक कान्त्युज्ज्वलम्‌ 
काद्रै्दादश वर्गकैरूपहितं सिन्दूर रागान्वितम्‌ 
नाम्नानाहत संज्ञकं सुरतरु वांछाति रिक्तप्रदम्‌। 
वायोर्म डलमत्र धूम सदृ्श षटकोण शोभान्वितम्‌। 
तन्मध्ये करुणा निधान निलयं हंसाभमीशामिदम्‌ 
पाणिभ्यामभयं वरं॑ं च विदधत्‌ लोकत्रयाणामपि। 
तंत्रशास्त्र में लिखा है कि- 
शब्द ब्रह्ममय: शब्दोइ्नाहतस्तत्र दृश्यते 
अनाहताख्यं पदमं॑ तत्‌ मुनिभि: परिकीर्तितम्‌ 
जहां पर बिना ताड़न के शब्द ध्वनि निकलता है, वह अनाहत 
स्थान है। इसी से अनहद नाद निकलता है। कबीर के शब्दों में “कहे 
कबीर जिय संसा नाहीं, सबद अनाहद बाजा।”' साधक लोगों का कहना 
है कि पहले शरीर के भीतर समुद्र गर्जन, मेघ गर्जन और भेरी, झर्झर 
आदि का सा शब्द सुनाई देता है, फिर शंख, घंटा और अंत में किकिणी, का सा शब्द सनाई देता है, फिर शंख, घंटा और अंत में किकिणी, 
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वंशी और वीणा की झंकार सुनाई देने लगती है, परन्तु ज्यों-ज्यों साधक 
का चित्त स्थित होता जाता है, त्यों-त्यों इन शब्दों का सुनाई देना बंद 
होता जाता है। सहस्ननाम में अनाहतचक्र का वर्णन इस प्रकार है- 
अनाहताब्ज निलया श्यामाभा वदनद्वया। 
दंष्ट्रोज्ज्वलाक्ष -मालादिधरा रुधिर संस्थिता। 
कालरात्र्यादि शक्त्यौध वृता स्निग्धौदन प्रिया। 
महावीरेन्द्र वरदा राकिन्यंबा स्वरूपिणी। 
तन्त्र शास्त्र में राकिनी का ध्यान इस प्रकार है- 
हत्पदमे भानुपत्रे द्विददन लसितां देष्ट्रिणीं श्यामवर्णाम्‌ 
अक्ष शूलं कपालं डमरुमपि भुजेर्धारयन्तीं त्रिनेत्राम्‌। 
रक्तस्थां कालरात्रि प्रभृति परिवृतां स्निग्धभक्तैक सकता 
श्रीमद्वीरेन्द्रवन्यामभिमत फलदां राकिनीं भावयाम:।। 
सौंदर्यलहरी में शंकराचार्य कहते हैं- 
समुन्मीलत्‌ संवित्‌ कमल मकरन्दैक रसिक 
भजे हसद्वन्द्दं किमपि महतां मानस चरम्‌। 
यदालापादष्टा दशगुणित विद्या परिणति- 
यदादत्ते दोषाद्‌ गुणमखिलमद्भ्य: पय इव।। 
अर्थात्‌ विकसित होते हुए ब्रह्मज्षान री कमल के रसिक 
योगीजन के मानस में विहार करने वाले हंस युग्म को प्रणाम है, जिसके 
अलाप से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, छन्‍्द, ज्योतिष, ऋक्‌, यजु, 
साम, अथर्व, मीमांसा, न्याय, पुराण, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
गांधर्ववेद, नीतिशास्त्र ये अठारह विद्याएं प्रकाशित होती हैं।। हंस दोष 
और गुणों का विश्लेषण कर देता है। 
कंठ व्योम में सबद रचायौ। षोडश नित्या कौ मन भायौ। 
चक्र विशुद्ध चन्द्र छवि छाजै। हर-गौरी डाकिनी विराजै।। 
कंठमूल में विशुद्ध चक्र का स्थान है। धूम्रवर्ण के इस पदम में 
सोलह दल हैं, जिन पर षोडशी की कला रूप सोलह नित्या हैं- अं आं 


इईउऊ ऋकऋ कऋंलूलूएंऐंओंओऑंअंअः। इसकी कर्णिका के बीच ईउ ऊं ऋ ऋलंलएंऐ ओंओं अं अ:। इसकी कर्णिका के बीच 
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में आकाशमंडल है। हं बीज है। इसकी गोदी में अर्द्धनारीश्वर शिव अथवा 
हर-गौरी हैं। इस आकाश से ही अन्यान्य चार स्थूल भूत उत्पन्न होते 
हैं अर्थात्‌ आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी। 
“षटंचक्रनिरूपण”” का वाक्य है- 
विशुद्धाख्यं कंठे सरसिजममलं धूम धूम्रावभासम्‌ 
स्वरे: सर्वे: शोणै: दल-परिलसितै: दीपितं दीप्त -बुद्धेः | 
सुधांशो संपूर्ण शशपर रहित॑ मंडलं कर्णिकायाम्‌ 
महामोक्षद्वारं श्रियमभिमत शीलस्य शुद्ेन्द्रियस्य।। य् 
इस चक्र में छागलांड नामक शिवलिंग तथा डाकिनी शक्ति 
अधिष्ठित है। डाकिनी देवी का ध्यान है- 
ग्रीवा कूपे विशुद्धो नृपदल कमले श्वेत रक्‍ता तब्रिनेत्रां.. “० 
हस्तै: खट्वांग खड्गौ त्रिशिखमपि महाचर्म संधारयन्तीम्‌। 
वक्त्रेणेकेन युकक्‍्तां पशुजन भयदां पायसान्नैक सक्‍ताम्‌ 
त्वक्सथां वन्देष्मृताद्े परिवृत वपुषं डाकिनीं वीरवन्द्याम्‌।। 
ललितासहस्ननाम में इसका वर्णन है- 
विशुद्धिचक्र निलया रक्‍तवर्ण त्रिलोचना। 
खट्‌वांगादि प्रहरणा वदनैक समन्विता। 
पायसान्नप्रिया त्वकस्था पशुलोक भयंकरी। 
अमृतादि महाशक्ति संवृता डाकिनीश्वरी।। 
सौंदर्यलहरी में शंकराचार्य कहते हैं कि- 
विशुद्धो ते शुद्ध स्फटिक विशदं व्योम जनकम्‌, 
शिव सेवे देवीमपि शिव समान व्यवसिताम। 
ययो: कान्त्या यान्त्या शशि किरण सारूप्य सरणि, 
विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगती। 
हे भगवती, षोडशदलात्मक विशुद्धचक्र में शुद्ध स्फटिक के समान 
आकाशतत्व के कारण-स्वरूप व्योमेश्वर और व्योमेश्वरी जीवात्मा रूप में 
विराजमान हैं। 
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भूविच गिरि कैलाश सुहावे। योगिन मन मानस लहरावे। 
ह-क्ष बीज कौ ठौर ठिकानौ। आगम आज्ञा चक्र बखानो। 
द्विल कमल हाकिनी विराजै। शिव चिद अंब संग सुख साजे। 
भोंहों के बीच में आज्ञा नामक चक्र का स्थान है-“आज्ञाख्यं 
द्विदलं शुभ्रं कर्णिकायां मनोलयम्‌।”” आज्ञा चक्र रूप चन्द्र मंडल में अमृत 
पिंड है, जिसका अमृतविंदु नीचे गिरने से यह शरीर जीवित है। योगीजन 
विपरीत-करणी खेच॑री-मुद्रा ढ्ारा ऊपर ही रोक कर अमृत प्राप्त करते 
हैं। आज्ञा चक्र में मन सृक्ष्म रूप में रहता है। यहीं कोटि सूर्य-चन्द्र के 
प्रकाश धारण किये वामपार्श्व में चिदंबा के साथ परम शंभु का निवास 
है। सौंदर्यलहरी में शंकराचार्य कहते हैं- 
तवाज्ञा चक्रस्थं तपन शशि कोटिय़ुति धरं, 
पर शंभुं वन्दे परिमिलित पार्श्व परचिता। 
यमाराध्यन्भक्त्या रवि शशि शुचीनामविषये, 
निरातंके लोको निवसति हि भालोक भवने। 
अर्थात्‌ वहां सूर्य, चन्द्र और अग्नि का भी प्रकाश नहीं पहुंच 
सकता, क्योंकि वहां करोड़ों सूर्य-चन्द्रमाओं जैसा प्रकाश है। ऐसे 
आज्ञाचक्र में चिदंबा के साथ विराजमान परम शंभु को मैं प्रणाम करता 
हू। 
इस चक्र को चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण द्विदल पद्म के रूप 
में योगीजन ध्यान करते हैं। यहां हूं क्षं दो बीजाक्षर देदीप्यमान हैं। यंत्र 
का बीज प्रणव तथा बीज का वाहन नाद है उसके ऊपर विन्दु भी है। 
तन्त्रसार के अनुसार आज्ञाचक्र परमात्मा का परम अधिष्ठान है। 
वाराहश्रुति के अनुसार मूलाधारादि षट्चक्र शक्तिस्थान हैं तथा 
कंठ से ऊपर का स्थान शांभव स्थान है- 
मूलाधाराद्धि षट्चक्र शक्तिस्थानमुदीरितम्‌। 
कंठादुपरि मूर्दधान्ते शांभवं स्थानमुच्यते। 
आज्ञाचक्र को तीसरा नेत्र भी कहा गया है। दोनों आंखों को 


बंद करने पर मन के भीतर की यह तीसरी आंख खुल जाती है। इसी 
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को रुद्रग्रंथ का अवस्थान माना जाता है। ललितासहस्ननाम के अनुसार- 
आज्ञाचक्राब्ज निलया शुक्लवर्णा षडानना, 
गज्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्ति समन्विता। 
हरिद्रान्नेक रसिका हाकिनी रूप धारिणी। 

अर्थात्‌ यहां हाकिनी का स्थान है। हाकिनी का ध्यान इस प्रकार 


है - 

भूमध्ये विन्दुपद्मे दल युग कलिते शुक्लवर्णा कराब्जै- 
विश्राणां ज्ञानमुद्रां डमरुकममलामक्षमालां कपालम्‌। 
षट्चक्राधार मध्यां त्रिननन लसितां हंसवत्यादि युक्‍तां 
हारिद्रान्नेकसक्तां सकल सुखकरीं हाकिनीं भावयाम:। 
ता ऊपर चिंतामनि आंगन। कल्प वल्लरी कूंज सुहावन।। 

आज्ञा चक्र के ऊपर तो सहस्रार है, जहां चिंतामणि का आंगन 

है और उस आंगन में कल्पलता से आच्छादित भगवती की रस-निक्‌ज 

है । 

.. लन्‍्त्रशास्त्र में कहा गया है कि आज्ञाचक्र के जरा ऊपर चन्द्रस्थान 
ओर उसके ऊपर बोधिनी है। बोधनी से ऊपर नाद है, जो अर्द्धचन्द्र की 
भांति प्रतीत होता है और तब महानाद है, जो हल की आकृति वाला 
है। इसके ऊपर आंजी कला योगियों का परमधन है। और उसके ऊपर 
उन्‍्मनी, जहां से फिर वापस नहीं आया जाता, इसी को शिवशक्तिसंयोग 
कहा गया है- 

इन्दुर्ललाट देशे च तदूद्धवे बोधिनी स्वयम्‌। 
तदूद्धर्वे भाति नादो सावर्द्ध-चन्द्राकृतिपर:। 
तदूद्धव च महानाद लांगलाकृतिरुज्ज्वल: | 
तदूर््धवे ते कला प्रोक्ता: आंजीति योगिवल्लभा। 
उन्‍्मनी तु तदूरदें तु यदगत्वा-न निवर्तते। 
शिवशक्ति समायोगात्‌अव्यक्तात्‌  परमेश्वरात। 
आद्या भगवती देवी सैव त्रिपुरसुन्दरी। 
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मस्तक में स्थित यह, सहस्दल कमल अधोमुखी और शभ्रवर्ण 
है। इसके पचास दलों पर अ से क्ष पर्यन्त स-बिन्दु पचास वर्ण हैं। इस 
। अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चन्द्रमंडल एक 
ऊर्ध्वमुखी द्वादशदल कमल को आवृत किये है। इस कमल की कर्णिका 
में विद्युत सदृश त्रिकोण है, जहां चारों और सुधासागर, मणिद्वीप है। इस 
द्वीप के मध्य स्थल में मणिपीठ है। उसके बीच में नादविंदु के ऊपर 
हंस-पीठ का स्थान है। हंसपीठ के ऊपर गुरुपादुका है। गुरुदेव ही 
बा परमशिव परब्रह्म हैं। सहस्दल कमल में चंद्रमंडल की गोद में अपर-कला 
नाम की षोडश कला है, उसकी गोद में निर्वाणकला है। उसकी गोद 
में निर्वाण शक्ति रूपा मूलप्रकृति बिंदु और विसर्ग शक्ति के साथ परमशिव 
# को वेष्टन किये है। 
कंकालमालिनी तंत्र के अनुसार- 
सहस्रारं कर्णिकायां चंद्रमंडल मध्यगा, सर्व संकल्प रहिता कला सप्तदशी भवेत्‌। 
उन्मनी नाम तस्याहि भवपाशनिकृतनी, सहस्ारं महापद्‌मं शुक्लवर्णमधोमुखम्‌। 
अकारादि क्षकारांते स्फुरद्वर्ण: विराजितम्‌, तत्कर्णिकायां देवेशी अंतरात्मा ततो गुरु:। 
सूर्यस्थ मंडल तंत्र चन्द्रमंडलमेव च, 
ततों वायुर्महानामा ब्रह्मरंन्ध॑ ततः स्मृतम्‌। 
तस्मिन्‌ रंधे विसर्ग च नित्यानंद निरंजनम्‌, 
तदूध्वें शखिनी देवी सृष्टि -स्थित्यंतकारिणी। 
सहस्ननाम के अनुसार- 
सहसदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता। 
सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी। 
सर्वोदनप्रीतचित्ता याकिन्यंबा स्वरूपिणी। 
अथ च 
सहस़ाराबुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी, तडिल्लता समरुचि: षट्चक्रोपरि संस्थिता। 
पद्म सहस्रार से ही अमृतविंदु की वर्षा होती है- 
सहस्रार में विराजमान याकिनी का ध्यान इस प्रकार है- 
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मुंडव्योमस्थ पदमे दशशत दलके कर्णिका चन्द्रसंस्थां, 
रेतोनिष्ठां समस्तायुध कलित करां सर्वतोवक्त्र पदमाम्‌। 
आदिक्षान्तार्ण शक्ति प्रकट परिवृतां सर्व वर्णा भवानीं, 
सर्वान्नासक्त चित्तां परशिव रसिकां याकिनीं भावयाम। 
कूुंडलिनी षट्चक्रन भेदै। विधि हरि रुद्र ग्रंथि को छेदे। 
कुण्डलिनी शक्ति सुषुम्ना के मध्यप्रदेश से विद्युत छटा की भांति 
नाभि में स्थित विष्णुग्रंथि, हृदय में स्थित ब्रह्मग्रंथि और आज्ञा चक्र में 
स्थित रुद्रग्रंथि छेदन करती हुई षट्चक्रों को पार कर जाती है। 
मनोवैज्ञानिक लोग जिसे कूंठा या “काम्प्लैक्स'” कहते हैं, वे 
अनेकों प्रकार की काुंठा हैं, जिन्हें तन्त्रशास्त्र में तीन ग्रंथियों के रूप में 
विश्लेषित किया गया है- ब्रह्मग्रंथि, विष्णुग्रंथि और रुद्ग्रंथि। कुंडलिनी 
की साधना करने वाले की तीनों ग्रथियां शनै: शनै: खुल जाती हैं और 
अंत में साधक पूर्ण स्वतंत्र और सर्व-सत्ता संपन्‍न बन जाता है। 


ब्रह्मशिरा में धाबै कैसें। सुरसरि सिंधु प्रवाहै तैसें। 
प्रबल प्रवाह छतीसन भेंटै। निज में सब विस्तार समेंटे। 
पृथिवी रस, रस तेज समावै। तेज वायु तिमि नभहिं बिलाबे। 
नभ हंकार बुद्धि मन मेलै। मानस प्रकृति जीव में हेले। 
जीव नियति पुनि काल में, काल कला मिल जाहिं। 
तत्व अविद्या में घुरै, माया विद्या मांहि। 
विद्या ईश सदाशिव पाबै। शक्ति परम शिव के मन भावे। 
प्रकाशमयी कूडलिनी ब्रह्मशिरा में उतनी ही वेगमयी है, जिस 
प्रकार हिमालय से उतरकर प्रवाहित होने वाली गंगा। और जिस प्रकार 
गंगा अपने प्रवाह से पर्वत-खंडों, वृक्षों आदि को अपने साथ बहा ले जाती 
है उसी प्रकार कूंडलिनी जब मूलाधार से स्वाधिष्ठान और स्वाधिष्ठान 
से मणिपूर, अनाहल, विशुद्ध और आज्ञा-चक्र को पार करती है तो अपने 
प्रवाह में तत्तद्‌ चक्रों कों भी ले आती है। सभी चक्र सहस्रार में मिलकर 
श्रीयन्त्र बना देते हैं। तदेव छत्तीसौ तत्व भी समाहित हो जाते हैं। पृथ्वी 
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तत्व रस में, रस फिर तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में तथा आकाश 
अहकार में, अहंकार बुद्धि में, बुद्धि मन में, मन प्रकृति में, प्रकृति जीव 
में, जीव नियति में, नियति काल में, काल कला में, कला राग तत्व में, 
राग तत्व अविद्या में, अविद्या माया में, माया विद्या में, विद्या ईश में, ईश 
सदाशिव में, सदाशिव शक्ति में और शक्ति परम शिव में एकाकार एकरस 
होकर समाहित हो जाती है। 
जब कूंडलिनी परमशिव सहस्ार में पहुंच जाती है तो षट्चक्र 
उसी में लीन हो जाते हैं फिर अमृत प्रभाव से नीचे उतरते हुए सभी तत्व 
तथा चक्र यथावत्‌ हो जाते हैं। यही उत्पत्ति और प्रलय की क्रिया है। 
चक्र एक में एक मिलाबे। यंत्रराज श्री चक्र बनाबे। 
मूलाधार से लेकर सहस्रदल पर्यन्त षट्चक्रों को एक ही स्थान 
पर एकत्र करने से तैतालीस त्रिकोणात्मक यंत्र बनते हैं। ये 43 त्रिकोण 
ही कल्पवृक्षों का उपवन है। इसके बीच में त्रिकोण का मूलाधार चक्र 
ही विंदु रूप कदंबवृक्ष युक्त मणिद्वीप चिंतामणि गुह है। 
कूंडलिनी कर कौर« छत्तीसोा। सहस रहस रस रास थलीकौ। 
पिय की सेज सहसदल बारी। अक्ष कलिन सौं सखिन सम्हारी। 
रास रचे पिय संग रंग राती। परम पियूष पिये मदमाती। 
भर भर चसक सुधा बरसावे। मन प्रानन निज रूप बनावै। 
छिन आरोह छिनक अवरोहे। तडिता आत्म प्रभा मुद मोहै। 
इस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, स्पर्श, 
शब्द, उपस्थ, पायु, पाद, पाणि, वाक्‌, प्राण, जिहवा, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, 
अहकार, बुद्धि, मन, प्रकृति, जीव, नियति, काल, राग, कला, अविद्या, द 
माया, शुद्धविद्या, ईश्वर सदाशिव, शक्ति और शिव को कूंडलिनी अपने 
में कवलित कर लेती है तथा सहस्ार-चक्र में एकान्त रस रास स्थली 
में, जहां प्रियतम की सेज है। वह सेज जिसे सखियों ने अ से क्ष पर्यन्त 
पचास वर्णों रूप कलियों से सजाया संवारा है। कूंडलिनी वहां परमशिव 
के साथ रास करती रहती है और परमामृत का पान करती है। वहां से 
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वह षट्चक्रों का सिंचन करती है तथा सम्पूर्ण शरीर उस अमुत से 
आप्लावित हो जाता है। इस प्रकार कुंडलिनी मूलाधार से सहस्रार में और 
सहस्ार से मूलाधार में आरोह-अवरोह करती हुई सारे प्रपंच को जीवित 
करती है अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध अकुल स्थान से अमृत पान करके कूल रूप 
अपने स्थान पर लौटती है। पुनः: अमृतपान के लिये कुलस्थान (मूलाधार ) 
से ब्रह्मरन्ध में प्रवेश कर आनंदित होती है। 
प्रणत जनन सौभाग्य सम्हारै। कोटि अनत ब्रह्मांड विहारै। 
प्रणत-जन अर्थात्‌ साधक लोगों का सौभाग्य संवारते हुए 
कूंडलिनी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में विहार करती है। 
गुरु कृपाल जापै दरें, अंब होंय अनुकूल। 
पाबे परम रहस्य यह, आत्म शक्ति कौ मूल। 
यह विद्या संकेतिनी, साधन सिद्धि अनूप। 
आप आप में पावही, पूर्ण काम शिव रूप। 
कुंडलिनी का ज्ञान परम रहस्यमय है तथा जिस पर गुरुकृपा हो 
तथा जगदंबा जिस पर अनुकूल हो, वही .आत्मशक्ति के मूल रूप कूंडलिनी 
के तत्व को समझ पाता है। इस विद्या को संकेतविद्या कहते हैं और शास्त्रों 
में इसे संकेत के द्वारा ही समझाया गया है। जो इसे जान लेता है, वह 
अपने में अपने को पा जाता है- वह पूर्णकाम और शिव रूप हो जाता 
है। 


(204) श्रीविद्या कल्पलता 





"नाक 











